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ढो शव्द 


निराया हिरो हे युयप्रवतङ्र क्रतद कराङ्ञारङॐ1 जीवने कै समान 
श्रे साहिदये भीदे प्तू ट्ठ पौरः प्राद्पिवाग क माय प्रकट होन ई! 
निदताजौखम य॒ बगरानोय म्र दुत-धगम्यय मे उत्तप्नवाशरो । हिद 
पौर गता दे सगृड नाटित्यो ब साय माप सष्टव तया वरे कामौ उन्तनि 
गभीर प्रध्ययन जरिया धा) उनी दायङ्तामं यम समन्वयक्ा मौलिक एव 
दिक्रमित म्प मितताडै1 
निराला कौ दाव्य ङा का मम्पक मूल्यत्रनकरनदनियसामायन वधता 
सादित्प प्रौर दिने विवक्ानन्द ण्व रदोन्द्रनाय कं स्वारित्य म प्रभाव ब्रा 
विनपपण उपयोगो दै भोरधी दद्रनाय चौधुरीनद्मश्विमस्नुप प्रयन्न 
किया । ददनाय चोधुरो हमार पूव छात्र एव मटयामो 51 परिवार स बाती 
सात्र हयमा उरान श्रपनो निशा टिली क माध्यम ख प्राप्त कौ टै। दिन्नो एमर 
ए० ध प्रवे सनं म पूव दित्ता विदवपिचालय मही म प्रपरेकी एमण्ण०्कर 
षुर्बप। सन १६६० मद्ि एम० णर कौ परानाम हदा प्रपमश्रगीम 
प्रम स्यान मिनाया प्रौर दस दपष्टोनि पौ ण्च० डो० रे निये “पावुनिक 
हिना पौर रणता काभ्यगास्य का तुलनान्मक प्रष्ययन विधय पराच प्रमी 
प्रम्तून करे दियाष1 
प्रस्तुत पुस्नेङ़ एमण्ए०्ब विन निदपक् न्पमे लिषौ णद्‌ षो 1 इमम 
प्रभाव ग्द दनानिक् स्यास्य प्रस्मून कर उनभूतरा का प्रनुमघान हिया 
मया द जिनका निराला मादि म बगीय सम्पर्‌ ब पमस्यभ्प मजरी 
समाद हो गपाधा। यस्तु प्रयावण शि प्रकारक होनना का मूचक्‌ 
नङ्कौगर मौलिरे मप-वय-णपता णव स्यत्तित भा उनारनाका हो दान ह। 
जिह कदि का मजनारमक म्यक्तितव जितना स्वाप पौर मरन हता वह 
उवेन हो ध्यापिष शरम प्राव पौर पापया प्य करता टै । स्वय रदौनाय 
र्दा ज्वलन उदाहरणा $ 1 पपन पूवर्मो ख जिठना उन्देति ष्टा क्षि दै 
उतना पुलमीदाग को छोडकर पाददट्‌) रिमाक्दिनक्ाहो। श्रो रदनाप 
भौपुरो भो दनक रस प्रदम प्रकानित रथनापर पानोवदिन्ता ह।मरोकामना 
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है कि उनके प्रध्ययन व फ्स्वस्प हिदी भौर वगला साहित्य म पारस्पसकि 
सहयोग वरता रहे मौर भारतीय साहित्य को भ्रधिकाधितर समृद्धि प्राप्त होती 
रहे! 


भ्रष्यक्ष हिदी विभाग 
दित्ली विदवविद्यालय 
दित्ली-६ 

दिनक ११६६४ 


नेभे 


प्राज्छ्थन 


घास्विासिि प्रप्रा व वगा तथा जमसटिदी भाषौ होन क कारण 
मु लगवकालमदौमारतकीदो समृद्ध भापाप्रा एव सादित्यो कौ भ्रचनाक्रा 
सोभाग्य समान षप से पिलता रटा है 1 सवप्रयम मैन भ्रपनी माताजी स वगता 
सोलौ या परदाप्षिया स दिद, यह्‌ प्रयत्न मरन पर भीर्मस्मरण नही कर पाता। 
परन्तु चव पाटगालः षं नियम वं धनुमार मुभे प्रपनौ शिक्षा व लिय हिदीम्रौर 
वगासीमसएतर फोद्योर दना पदाता मन वगला कौ श्रपनी शिक्षा पाठलाता 
सवाहरपूरौषौ। बालजम प्राकर धो०ए० म पगना, मस्त एव प्रप्रजी 
साह्य रन्ती विश्वविद्यालय भौ परोना कं लियर्मेन पदे। प्रनाकर्‌ तथा 
सरारिष्पर्त को परोलापानमेर हिदोग्रम को प्रय दिया! एमण्एन्म 
फिर टद धिपय सवर्‌ मैन प्रपत प्रध्ययन म सामरस्यस्यापितक्रने काप्रयाम 
तरियादै। 

द्ग प्रकार पप्ररी, सस्छृत तथा बगला का पापय सक्र जवम हरज 
कालजम्‌ हिनो विभाग क प्रध्यम्‌ (परब रोडर, टिन्दी विभाग, दिल्ली विष्व 
विद्चातय) टो० पामप्रकागजोक सम्पक्‌ मप्रापाताउनकीकशात, गम्भीर 
एवे उरारदृष्टिन मरे साटि-य-जोवन क्रा पयसदा १ लिप निरिचते वर्‌ दिया। 
मुक लया ङि षारचार साहित्यो षः प्रमादसकरर्मे दीन नही रह्‌ प्रक्ता 
मरा जोवन रष्टरमापा को रघनात्मव वाब तियो परपित होना घारिय। 
प्रगरेडोषौ ष्क पटावतहैङगि नव की दामनाएु योवनम परी होती, भया 
प्रप्पष़ जोवनबा पहौस्ग्यहै? 

एमर ० दिन्नो -परोकषा कं तिय एक निप सिसन को घनुमति मैने प्रुम्य 
शोर नोददरजोम मोगी । डद्टर माहृयने महष प्रनुमति देनं हए ममे 
निरा्ताजो पर बाय रनभा मुदं न्रा पटी प्रस्तुत निव की 
जोवन-गायारै। 

प्रस्तुत नियम निराला जाक शाम्य परवेगोप प्रमाव का विन्नप 
णाम एव प्रासोवनाह्मक सूता को प्रित करन हय, एतिागिष तथा सना 
पैनानिङर दृष्टि ग भरष्यपन स्वा गयाहै।! दमम व्रिपयप्रवनके पिरि 
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पाच ब्रध्याप है। विपयग्रवशम प्रभाव" प्र तास्विक विवयन श्रिया गया 
है। प्रथम श्रघ्यायम निराला क तिष्व श्रौर -यत्तिप्व पर विद्वन है। 
दूर श्रष्याय मनिरालाकँ प्रतिपाद्य पर यगला प्रभाव की मीमासाकीगर्ईहै। 
तीमरे म॒ निरालाके कलापश्च पर श्रौर चतुय म निरातामे गीत पर 
यमय प्रभाव की समधा है। पाचवा प्रध्याय उपमहार दै! तदनन्तर चार 
परिशिष्टरहै। प्रथम म निराला द्वारा श्रनून्ति वगलाक्विताप्रा का विश्ते 
पण है। दसरे भौर तीसरे मनिराला दवारा लिखित बगला कविता भ्रौर 
निरता कौ हिदी-कविताप्रो के वगला श्रनुवाद का सक्िप्न विवचन है। 
चतुथ परिगिष्टम निराला कौ कंत्तिपय परोदिमो पर विचार क्ागयाहै। 
प्रनमहिदी बगला मस्छृत, धग्रेजां कौ उन पृस्तका की सूची है जिनकी इस 
निवधक लिखने म सहायता ली गईह। इस श्रकार २०० पृष्ठके दसं निब-ध 
में रभने कविवर निराला प्रर वगोय प्रभाव का सामा प विवेचने प्रस्तुते किया है, 
मेरी विदापदष्टिक्वीद्र रवीद्रकं प्रभाग क विदलपगाम तत्पर रही है मुभे 
वरिद्वासदै कि मेरा यहु विनम्र प्रयास कविवर निरालाक भ्रध्ययन म सहायक 
होन क साथ माय उत्तरभारत क दो ममृद्ध साहिष्याबो निक्टतरनानेमभी 
सफल हो सक्गा । 

षस निषध षो लिखते हृए मुके प्रपन निरोक्षक हाऽ श्रापमरप्रकाकनास 
विगेप सहायता प्राप्त हई जिके लिए भै उनक प्रति स्वदाक् लिय प्राभारी 
हट । दिल्ली विश्वविद्यालये हिदी विभाग की रोडर श्रद्धया डा० (श्रीमती) 
सावित्रीसिदाजीस इस निबघ क्तो रूपरेखा एव पाण्-्िपिक लियं समय 
समय पर भूभे प्रमूत्य सहायता मिली है। म उनक प्रति हृदयसद्रेतनह)! 
गुष्वय पूज्य दो नगदद्रजीकीङ़पासेहीमराप्राघुनिककाय म इतनाश्रनु 
रागहूभ्राभ्रौर विय निर्वाचिनसे संकर इस निवधकी परणता तक उनम 
भरनेकन प्रोप्पाटन मुभे मिलता रहा रहै । वहिदी विभाग कौ सट्टिम व्याप्त 
श्रतरात्मा है| यदि र्य जीवन म उनका योग्य शिष्य सिदद्ासकातोश्रपनका 
धय सममुमा। 
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विपय-पवेश्‌ 

बनमान निब धका श्रालाच्य विपयहै, निरालाके काय पर बगलाका 
प्रभावे । सशक्त कवि या नेखक्‌ क प्रनुक्रणकारियो का वसी भी साहित्य मे 
अमाव नही होना । वक्ष तो क्षमताहीन भ्रनुकरणकारौ कवि या लेन भ्ननुकरण 
के प्रतिरिक्तप्रौर कुद नही क्र धात परन्तु जिनलागोम क्षमता है उने 
श्नुक्रण म कभी भौ निज विष्य सा लापनहींहाना। ब्माचाय हजारीप्रसाद 
्विेदी प्रपनी पुस्तक "हिद साहित्य म विहारा सम्बव म लिखते हुए कहत 
करि दूसरे केवियाकेै विचाराकी प्ररणारूप म्रात्मस्ात वेर उमक्ी महा 
यतासेकुछनद्‌ वात कहना श्रच्क्वियो कावाप है जिमप्रकार बिहारी 
नं पुरान क्थियाकं भावक ग्रहण क्याया उस सेवारा था, उम श्रपना बना 
लिया पा ।' पट्‌ “पना वनाने कौ प्रद्निया रौ वास्तविक भाव प्रभावे प्रक्रिया 
है। आधुनिक युग क सार्य मणएकदृष्टातसेताहमर्हसपतेहैरि 
रवोद्रनाय ठाकुरन भ्रपनणएक निवघ म॒ निववि-कुष्ठिा निशन्वारिणो 
उपक्षिता जपिता दा वणन कर काव्य रसिका वाध्यान उस प्रार्रदृष्ट किया 
श्रौर मपितीक्षग्ण गृप्तने उर्पिता मिला के इस माव सं प्रभानित दाकर 
श्रना भ्रमर महाकाव्य माकरेत' हिन्दी का प्रदान स्मि} दूस भावंप्रभावम 
कटी भी मौलिकता का भ्रमाव नदीं दिखाई पडता । वरस्तव म जावन कै सम्पण 
श्रभाकराजा बरणा करना चटतारै, दूमर क प्रभाव मे वह मच नदौ सकंता। 
निरालाजीनं स्वपर तिता टै-- 

दरुमः कै भाव लेकर प्राय सय कवियान क्वित्ताएु लिखी है परन्तु वहा 
हरे एक किन दूमर क भाव वर विजय प्राप्त फरन की, उसरसं वदकर्‌ ग्रपना 
कई विगप चमत्कार न्िलानकीच्प्याकौहै1ः 

रवौद्रनायक् विपयम लिखत हू प्रमयनाय विनं भी यहा बात कही 
रै श्रभावे मारि का केवल उपादान टै म्यापार म जम भूल धन। दूरीक 
मूल घन पर रवीदे न हूत मुनाफा कमाया है, इमोलिय उ-हं कण हाकर रहना 








१ श्र इनाराभना्‌ न्विरा दिन्दसादष्व, १० > 
२ नियना पृ अर्‌ प्लव 


२ निसा काध्य पद वगता का प्रभाद 


नही षडा} 
प्रभाव का मृष्य सोत 
निराला जी क्र विषयम्‌ भी विल्दुल यही बाठकहा जा सक्ता है ।रषीद्र 
जहा कालिदाम गध्एव कवि चष्डोदाप्र विपत्ति, विहारीलालः तधा शरसी, 
कोटस श्रादिस प्रभावित दए थे वहा निराला मुख्यतया रवी द्रनाथ तथा सामा 
यतया विवकानेद रौर श्रय बमालौ कवियो र काव्य तथा विचादधारो स 
प्रभाव्रित हए 1 इम सम्बध म निराला वै श्रालाचर्कौ का मत उदतेर्ियांभा 
सरकेना है \ भाचाय रामचद्र युक्त वा कहना है-- 
निराला जी पर्‌ यग भाषाक कान्य शतीका प्रभाव ममासम गुम्फित पद 
वन्नृरा क्रिपापदमे लोप श्रादिम स्पष्ट मवक्त्ताहै)" 
डा० रामविताम गरमा का कहना ह-- 
कसवादे की श्राल्हानोटकौ सस्कृति कं इलावा युवादस्या म उनकृ। सुम्पृक 
मेगालका दा महान साक्छृतिक धाराप्रा सदन्ना । एकता श्री रवी द्रनाय ठाकुर्‌ 
के मंहृत्वम वगाल ब नवीन सास्छृतिक जागरणस् प्रोरदूपर स्वामो परिवकान-द 
हरस स्यादित म्रा रामङृप्स॒ मिशन स। ण्नदोनाका उन पर्‌ स्थापी प्रभाय 
पडा श्रीर्‌ इमम सदह नही कि श्रपनं साहित्यिक जोवन क प्रारम्भ कान 
म उह पहल र्हास प्रणा मितौ । 
गिरीक्षचद्र तिवारो भी निरात्ताका शिप्षादाणा कस्म्ववम क्तिवत 
हए वगौय प्रभावे का उन्लवे करत दै-- 
यगलाम उस ममय रवद युगकाप्रारम्भे पा! सवन्र उनकेसाहत्पमी 
स्याति दछछारहौयो 1 पिरिहिदीक्ी चर्चा कौनकरता। वगा की सभी षाठ 
शालाभ्रामयगलाकीषहीप्रारन्भिक हिक्षादोजतीषौी । पिताजीन दृह पच 
वेप की श्रवस्याम ही पन्नेकं निष्पाद्नानामेजदिया। बृखही वपन्‌ 
उषपराते इनका प्रम वेगलाभापाकी प्रोर्‌ यता । बगान मव्दा से अत्यन्त भावुक 
श्रातत रहा दै भ्रोरमेगला भाषा भावुकता को प्रतिभूति । भाषा कौ ही प्रसा 
करते हण वक्मिचद्रनक्ारै-- 
चमरमार बध मुसतारम्रधु 
ककिर यास पूषिकपन्ते चो त्वितरे भागतो उभसः श्रपर दणापलिथा स किला 
+ परमधाम विदा सद्र बाच यवाह निनीप खर 
> भगला 


3 रामवेद्ध शरन दिन्दी-माहिप्य का इतरान्‌ 
४ रामविभाम शमा निराना पष्ठ ८७ 


यिष्य वैव दै 


इमधे पाधा ता उनका दृचि हुदै! 
० रामरतने भटनागर भी दषो बान कौ पुष्टि क्रत ट 
"टन दोनो वगताक्वियः (ख्वा-द्रनाथ ठया विदकानन्द) कय प्रभाम्‌ निता 
के कगग्यस बरावर बना रह, पस्तु निरता ने उत प्रभाव का श्रात्मप्ताने कर 
लिया} एम स्थल बहून कम मिसे जदं उन भाव उपयुक्त क्वियाकौश्रति 
ध्वनिं यात्र है) "राम कमै निनि पुजा (१६३६) पर मादक्ल भधुमूदनके मेध 
नाद-वथवका परमाविभीलतहै। श्रत स्पष्ट हरि श्राधुनिर हिन्दी-काम्यमना 
(छायावाद ब्‌ नप्म सं प्रिद रै उम प्र सीये तौर स बयना-कष्य का प्रमाप 
प्निरसा की रचना द्रि प्राया । परन्तु निराला के व्यक्तित्वे की सजीवना श्रौर 
मौनिमेताने इस प्रभावकोकहीमी श्रागनही वेन दिभा 1 स्वप उनक््‌ काथय 
मजा रहम्यवादिना है वह निष्टृ्य यात्रा जती रामाटिकि पविताभ्रा प्रीर 
भौताजति जमी दद्यवादा क्रविचवाप्ना कौ रस्यवादिता स भिने एव नय प्रकार 
क्म नस्तुहै फिर भी सूलयानाका एरदम उपक्षानहाकौ जा सती ११ 
मालक प्रप कवियारंप्रमव क मम्भ सिमत हृषु दार रामरनन 
भटनागर रय एकं स्यान पर कदत ६-- 
वगता कं रवी द्रनायः प्नुनप्रसाद सन श्रौर बाज नयष्न स्म्लाम कगात 
लिमभरणाक् है पलाश्रणी कौ चीजें निरातानहित्रीमदार।' 
श्सी प्रकार वला के दृमर कवियाके प्रमविमे सुम्व-पमनिषत दए गर 
अन्यनिट्‌ कहत ६-- 
श्रारम्मिकि काल म॒ बमना क धष्ट सवरातार--रथिनावू्‌, चदीदार, 
त्िवकनददि पौर चेष्ठादे वतरियामाप्रमव्मीउनपगथा) 
वध्य केषिय) क प्रमावर सम्बाधम्‌ दा० राम दरितास वर्मा भा प्रपना 
मते प्रकट क्िाै ) उनका कहना है-- 
निता नं सपन निवार ज्वष्यदाम' (१९२०) म--वष्टाय कधिया प्र 
विदरद्रूते जा नदित तरिः है--उसका वणन विकार! उसम उनो न्तम 
स मानदीर रूपम प्रारउ र्‌ल परेन किणि दै! जिन कविय न रघा श्रीर्‌ 
दप्णकौ तमया काण्ताप्रमादथातौ बलत क्रिया या, उरा प्रबध्य ही 
पने जौदन म उन त-मयता का भरनुमदव्रिया होगा । र्दिवादरूनइनपरकेग 


2 निराच्दे वार्‌) करि न्ना भोर उना कान्य-मा दव 
> शामरतैन ननाद सवि निराा--ण्क्‌ श्रष्ययन, दृष्ठ ७ 
३ पदी श्ट २२० 

< च्यनप्यष अन्वि कच (नरान, 


1 निराला काध्य पर वगला का प्रभाव 


श्रौरमविताए्‌ हा नदौ लिली वरन्‌ उनकी नसी के भ्रनुक्रण पर "भानुर 
पदावली कौ सचना कर डली धी} वगता फी रोमाटिकं कविता का एक त्राति 
यह्‌ वष्णव केविभीथ | हिन्दौकेनएक्वि जा बगला भी जानते य, प्रनिवाय 
रूपम इन कविपा कौ श्रार ्रष्ृष्ट हृए्‌ । निराला जौ ने वष्व क्विया मी 
शगार साधना पर भ्रमि चलकर ललमभी लिख भौर गाविददासक गीतो का 
हिदी मप्मनुवादभी त्रिया  उटोन रामारिक् क्वि की तमयता का श्रना 
श्रादश बनाया है" 
शातिरजन वद्यापाध्यायभी निराला पर वगय प्रभाव काउत्तेख करत दए 
कहत है-- 
छायावादी युग्र तथा हिदौ-कान्प-नाहित्य क सवस प्रधिके शक्तिगाती कवि 

निराला है । बगल देश (मदिपादल) म इनया जमहूप्ाथा वगलमहा 
पल ई रौर चगला-साटि्य के प्रभाव स सविवप प्रभावाव्‌ \ यथा-- 

ग-पष्याद्रुल - करु उर सर 

लहर क्च कर कमत मूलषर 

हष प्रलिस्वरस्यग शरसर 

ज बारबार। (रेक्ह्‌) 

निज्ञाप्रिप उर शयन सुल धन 

सारयाकिश्रसार? (रेक्ह्‌) 
दस प्रकारकी छ दभनी हि-दी-कविता म पते नेहा थी । रस विपय म निराला 
नि सदह रवौद्रनाय क वणी है। 


> रोमविनापे रामा नाना पृ० ६6 
२ धीयावारर सुगर तथा श्रायुनिक हि काय माहल्यर्‌ सव चय रालंराला कवि निराला 
भाग्ला दश (महिपारल) णर म षागला दरा मानुष वागन माहिर प्रभात प्रभावान्तिा 
गोविरेपं। यथा 
ग द्न्याडुल भुल उर मर्‌ 
लर्‌ कचे बरकमत सुप्र 
हप थलि स्र खग शर स्तर 
युते बारवार । (रे क्ट) 
निशा प्रिद उर शयन-सुख धन 
मार याक श्रसार्‌ १ (र्‌ कह 
प--परणर द-+"भगि दि द कविभाय चाग दलना। ए--न्यापार निराला निस न्ह 
र्वी नावर्‌ काष्टं कणः--प्रापुनिकं शारनीय साहित्य, पृष्ठं ५७ 


शिष्य प्रवे च 


परन्तु उपर्य श्रालोचरः कं मतत विरु परमाव कौ बातक्ाने मानने 
ट्ण श्रालोचतर मानव कहा दै-- 

मप्मीर श्रध्ययन क श्रमावसे दिदो के कु वरुड तफक रहस्यवान 
स्मनाकास मा कवी ग्वो-द्रस धनाविन कड दाचन म तनन मौ स्स्ना का 
शरनुमव सहो करौ । मयै सम्मनि म रेस ककवानी न तो रहस्यवाद कय यवाय 
तालय मममत द्‌ न रहस्यवाद की ठेनिरामिव परम्परा का प्रभिक नाच है 
एउदहैभ्रौरनन्यी व रवीद्धनाय श्रीर निराला का री भली भत्ति समभन 
है" 

भरतु श्या 'मानव हम निरता न नस्ये पर भी प्रविदव्राम मन्न कान्ते? 
निरक्ना नं स्पष्ट तिता दै-- 

श यहु श्रव्यं वगता का प्रिराध नही कर रा, उनक्र श्राधनिके रमर 
भारित कामु पर काफी प्रभावदै।* 

सप्तके प मानव ध््रमाव काप्रय नही समम पाथ! 


प्रभाव किति कहते है? 

श्रभाव नस की च्युत म परवती रवना पर पूववनीं रतना मे प्र्रते 
कौ द्योतना शषष्टटै । रिन्नु परवर्ती रचना का प्रुवमामी के प्रास रमम पृष्ठे 
हना सि भावदयक्‌ है--ष्मी काद्‌ यान साहित्य पेपर मनहा बरी सद दै॥ 
० धुजटोग्रमार गुप्त काक्टनाटै पारिपादिवकि वे सद्यागरसवृद्धिवालाग 
प्रभाव दहत हँ 1) डर विमत कान्ति समरार्‌ दमस प्रर म्प कर दतै) 
उनका कटना हैक प्रभवि समायतते लप्रतरकाहोनाहै। एक ता दुबल 
भभम भनक ना सारिय का प्रानाच्य विषय ननी वन सक्ता है परन्तु एक 
षरे भकारका प्रभाव दै जिमकी गरणना--परवत यद्यपि पदम हनने कार्थ 
रो--प्रमायस्प मकम जासकतो हैजो परवनीं सेवक वीये भ्रपन भाव तभा 
पारिदिकिकता का एकिमिष्डवे इम भरद्यरमचोिनि मरता टै दि उसने नूतन 
प्रा्यमे उसमोप्रौरस्वतय्न्यम देखानहाजा समता है। छरी लक्‌ श्रषनी 
भरति र यल्‌ मु. दुम्‌ रणत यपर मते दै \ पोनोत सतयत ९ चट परय सि 
मौलिकता वा प्राप्य सम्मान यहून्य षाटर स्वन इ भ्ररान कएतहै । न प्रकार 
मै पभ्रमादनप्रयङ दनय तया प्रत्यक कात म परवर्ती साहित्व शो श्रीमम्पन 


२ निराला कान्य दिद्ातः पुर्केच्टत 
> एरिमः श मूमिक्‌ः, ०७५ 
3 मंतिर॑रार मस्ये कृषके लाद मम्‌ गने, षम्य, ११ ६८ 


॥ निराचा काव्य पर बगला का प्रमाव 


त्रिया है! इन सभी तत्रा म माहित्य प्रभाव श्रनुराग जात है! 
वास्तवम दय प्रकारके भ्रनुरागजनित प्रभावकी हौ गणना साहिव्यम 
हाती है प्रौर प्रत्येक साटित्य म इम प्रकार का प्रमाद दृष्टिगोचर है तथा प्रत्यक 
नेश ङे भ्रालोचक इम प्रकार वे प्रभाव्र क नियमानुहल मानते है। ससटुन के 
चवि क्हगयट-- 
कविरनुहुरतिच्छायामय बुक्वि पदान्कि चौर! 
सवप्रव घटे साटसक्रं नमस्तस्म 1 

श्रथति दूमराकी दाया मात्रका लनं वालाक्वि कटलाता है भाविकाभ्रपहरण 
करने वाला कुकवि कटलाता दहै जा भाव कै साय गावली का भी श्रपह्रण 
करनाहै वह्‌ चोरक्हलतादहै भौर जो पर, वाक्य ग्रौर श्रय समेतसारेकायका 
श्रपररण करता है उस साहम कटने वावा दरूरसटी नमष्कारहि। मस्तके 
श्राचाय श्रान-लवधनाचायन ~ पालोक कै चतुय उद्यतम श्रौर रानगेखर 
ने कायमीमामा 3 १२्व १२३ प्रध्यायाम टम सववमवि्वचनर््रियाहै। 
प्रानन््वधनाचाय कहते है-- 

यदपि तदपि रम्य यत्र लोकस्य किल्चित 

स्फुरितमिदमितोय बुद्धिरभ्युग्निहीते 1 

श्रनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु ताक 

मुकदिरुपनिवघ्नन नि-खता नोपयाति ॥ 

(घ्वरया० ५१६) 
भ्र्यात जिस कविता म महूल्य भावक का यह सूभषडेकि हां दनमवुच 

नूनन चमत्कार है फिर उमम पूववि काद्धायारीक्यान भनस्तीहाततोभी 
कोईहानिनद़ी !एेमा कविता क निर्माता सुक्रवि भ्रपनी वेधच्ाया'स पुराने भाव 
को नूतन स्पिन कं कारणा निदनीय नही समरे जा सक्ते यही प्रभाव" 
का वास्नविक रूपटहै। 





> श्रचन श्रथच मृलत्त र्म बलिया स~ तनाय प्रसव फ गणना कर यान्त पार याहा 
परदँ लखकर मभ्यं श्रापनभाव श्रा पारिपार्खिकशर पटिमरतन ण्मनमवि पएचारित 
क॑रेमेरदार नूतन आश्रय हव्न उनाक धरार सवततर करिया देग्वा चनं ना ऋणी लेखक 
क्रे पना प्रतिमा बले श्यप्ररर करिया तोनेन । श्रद्राचान भन के संवाने 
अदग्यः मानिकतार, प्राष्य सम्मान सन्य पारकं म्बत प्रतान्‌ करस्वा थ॑ने 1 
ण्ड़प्रेणार्‌ प्रभाव सवनश श्रौ सवक्रान प्रदती सादित्यके धीलम्यप क्स्वा्। ण्ड 
सकल द्धेव मादित्य प्रभाव ध्नुरागतान रद-> काय कानि येर्‌ प्रमाव 
+ क्वि इर्य १०७६ 


विषम भ्वक्ष ७ 


दा० बलवरिराय का क्ठना है किश्रच्खा कत्रि यदि चाया भी भरण 
करवा है तो उमम एक नदीन जीवन भर दैत रै} वेह प्रषन पूववतीं बननिकै 
तिया म नय चमक्तार उतने कर देवाह! इन धकार हम न्पते दै 
मानव प्रभं तक्‌ म भोलितता क पदन ्रावत मकमकर शरभाय बे वास्तविक 
प्रथमौ नही सेयम सक । दाण विदवम्भर नाय उपाध्याय मानव बः नक 
उक्तर न्त हए एर अपस प्रासोचक का मन उदतकरक्टे ६ै-- 

उधार लेना श्रीर्‌ चाति टै प्रभावित हाना प्रौरवनि । निराली का कव्य 
रवीद्ध कौ क्ता प्नुक्रणानदी ह्वर यहभी ठीर्वदैङ्गि निरालानेप्रेरणा 
के क्तिषु रगीद्धकौ धरार दैवा ह उसी पदति को अपतायाहै। ` ्रीरय्मम दोप 
नी नही है ग्रौर यह वहतं स्वाभक्रिकं भीहि । जसति हम पटल कह छु ैरि 
नी जोवन मे मभ्यूएा भ्रमो का वरण करना वाहमा है वह दूसरे कं प्रभावेमे वच 
नहो सवता । पट लि-दतो प्रभावे को ही प्राधूनिक भेगन्यका कभीटो 
गताते ६-- 

पा 15 ११०6८ प्प्रएम भा प्ठवदतद्र (०८८ 5 पण वतद् 
गीतो वपा शो65 4६ कणा 1८ एतद्द्‌ ० १८५६४ एण पष 
१116 72165 31 10 215 ५८८८ जाट पा) 7 एन्द्‌ ०८ प्रणत 
१4 92010, ०{ 504 ल्श्ल्वात “ 

स्म सम्ब म विलियम लने ब्रदा^ट क्रो रकि वहूतदी ठीक है-- 

शरौ वा ०१ प्०्द्व ८ १०६ एलाटए्दल्व्‌ एत 3 तद 1115 ए0णुष 

19 छणलीदिात्८ ४+ अठ वला €३, पणि € ऽ पठत वत्‌ प्ल 
त्तं 245 ० १दाद्वया {0 पिह प्रिीत्वं एण्वप्लाणा$ 
०1 115 ६१८०१४१ अथ ऽ = (€ ‰०7६८०८5१९७5 ० ०८१५ पालम 
111८ ९५४८०५5 (६11६1५८5 ० एला माण्ये शल पणन त एन्लार 
प्रष्पषलऽ प्र ऽता ० ५०त्द्‌ परोद गता प्ट प्राह 6 प< एष, 
पा एणा ८८११८ छ ०यल चद भ 27) ववण आ व) तण्णपरष् 
0 कपतालद्णर पिणपापवत ज उापकरदया$ ठ पादवएणा, ० 
पपगृजषयास्यै णण सपनर्ञ्डण फी पात्रछााणयञ द०ग्छञाला$ 
० ५०५5 एणा विहवे प ८००5 276 ¶ण्मगरहु पदति पाध 





7? यनविदाय्‌ मिदन्न प्रार्‌ भष्ददन, १०६१ 

२ छककएषय्‌ जतत पषण वतव (द्चरत्ल 5 वष सार गा 
~ विण्करूरनाध रध्वा करगाजा--कस्य कवा शीर क्या 

£ 09 णत) 2५ ल प्रणवः क्र) 


स निराला काव्य परे यगता क प्रमाव 


एष्ट गाऽ]र$ लऽ लपौद्य पी पीठ १दफडलणाठा [वाएप३६८ 9 {1८ 766४ 
ण भा ऽछयान जल पलोपतो। 1६ 135 5१०९८0१ वातं रशौ056 06801६5 
पतै 710९5 16 ऽता. 10 शतशत 7710 #15 0ष्णा एटि € लमा 
एण्वण्ट्ल गा ५०८८ (णौलोः 15 वल्ञाा९ 10 11५८ ^ 
ठी° एस इलियट भी बिल्कुल यदी वान कहत है -- 
० ०८६ 70 गा णा याड आ 125 1115 (्०पिफालल पदप 
० पाऽ शदाल्ातत, हाऽ 90 0द्दवदठा 15 एल सए्दाणाष्षण 
1175 €वरि्ना {० 06 ५९६१ 0615 वत वा11515 / 


मौलिकता 

परन्तु प्रभाव बे भ्रय म यहु हम कभी नही कहना चाटगेङ्गि निरालाम 
मौलिकता नही है । निराला न ज कुद ग्रहण किया है भपनो प्रतिभावे वलस 
उसं श्रपनौ रषदा वना लिया है भ्रौर यही भ्रच्छे कविय) काकामहोतारदै। प्रभाव 
सा मनुष्य पर तव तद्ग पडेगा, ज्र तक उसम जीवन दै ! जहाँ जीवन काग 
श्ेधिकरै प्राण धारा का बहाव त है उसी स्थान से उस्रा ठेश्वय छितराएगा 
ही । प्रालोक सीमा म धना नही चाहता । उसका धम ही प्रकरानितहानाप्नौर 
प्रकागित करना है 1" दस श्रभाव कं श्रतिरिल सम्पूण मौततिके भावाकौो नकर 
भी निराला जीने काव्य का प्रणयन कियाहै कयाकिंक्विका पुववर्ती कलाकारो 
मक्ता भी सम्बयक्यान हो कोई क्वि किमी विचार कोसागरापाग नही 
उतार तेता है । जसाकि गुलावरायका कहना है-- 

विचारकेभी कई पहनूटोते ह 1 जा पहुल जिश्का श्रपील करता हैवह्‌ 

उमको श्रपने चिवचन का विषय वनात है भ्रौर उसम नवीनता पदा करदेना है) 

निरालाजौमभी इसप्रकार की नयीनतेा के भ्रनेय निदशने प्राप्त हौ जात 
है परन्तु मौलिकता दमारा भ्रालोच्य विपय नही है प्रत मौलिक्ताके प्रशन 
भे हम वचनेकी ही चेष्टा करगे । ययपि हमारे लिए प्रभाव का विषयः मौलि 
केता सापन है क्याकि इस प्रकार क प्रभाव का दृष्टान्त ससार ने प्रत्येक साहित्य 
मश्राप्न हत्ता है तया ससार कै विश्यात भ्रालोचकगणः इसक्ा मौलिक सास्य 
मानते दँ जसाकि उपयुक्त प्रभाव केयाहै क श्रतगत विचारोसं स्पष्टहा 
ह 0 छदा ३प्त्‌ करारेतठाो कैकल्पत्वेत (ताप्लज्नगे 
२ 77२५1110 उतत शीर 111 41भदरणठा 18160६4 = §लाद्त।६तं ह 5398 
३ हजरीप्रमाः द्विवेदा माहित्य का मम १०५० 
४ सिन्त भौर अध्ययन पृष्ठ ६> 
५ विष्त्‌व ायीचना प्रभावक्यादे' कश्रतगतका गश दै। 


द्विष प्रवे भ 


जानारै) जिस हम मौके कदत ठै उस प्रचरी परम्परा प्रप्त चिन्तन व 
सौयदान र्ता दै । एके दिद्रान मा कृटनाटै कि सामाजिक मगल के भनुदून 
परम्प पराप्त चितन शमौद पिकारधारा ते परिष्क तथा नदीन परित्यिति प्रर 
विभय कत श्रकिक्ञा स समूद व्यक्ति का रसमय श्रौर ग्राह्य वनाक्र प्रभिन्यति 
सेमे भी साहित्िक मौलिकता या साहित्यिकना हा सकती दै । इस प्रकार 
मौलिक उस साहित्य कौ क्ल जाएगा जहा कवि प्राचीन विचारधारा का ब्रह 
कर उसका नवीक्एयस्रताहै 1 अत हमारी हष्टिस प्रभाव मीनिक्ता साप 
है । श्रत्तिच्यि निव-व कौ प्रालाचना हटी दिवारोदे ्राघार पर की जायगी । 
प्रभाव कौ उपयोनिता 

प्रिपय कै प्रनत प्रभाव कौ उपयागाः फर मी विचारङ्रसेना रोधा) 
प्रशन है रि श्रालोच्य निवध की उपयोगिना व्या दै 1 इमके उत्तरम॑हमक्ट्‌ 
सक्त कि प्राचानं साहिल की वुलना म प्राधुनिक षाहिय विश्य स्पस श्रु 
प्रषानं है । प्रतएव काप जिनासाके सायही कदि कौ सानसि स्थिति की 
जिनासा क्य यस्ये श्रति तिविडहै श्रौर मानमि स्थिति क॑ प्रद्णे का हुल 
करम मे लिए कत्रि मेः जीवने पर्‌ बाह्य प्रित्ितिपा काप्रदयव नयाग्मय 
भरविया कं काव्य का प्रभाव भ्यव नुलनात्मन भाव-साम्य का हिग्टगन भावदयरद 
हट । भाव साम्पि तेषा व्रि्ार-साम्य एर सावमोमिक तथ्यदै जारि निराला 
स्वय कह ै-- 

सभ्यता दे भादिकान सस्र भ्राज तङ भितनो वडो-बदी बात मादित्य 
भे पृष्ठाम निषा हई मिलती टै, उङ्‌ दाद्म्पामपाम्यने रहनपरमभीव 
एक हो सत्यका प्रका दती ह} धाज तके मानीय सभ्यता जना -कही एव 
षतो सभ्यता म दकरर सनी श्रई टै वहा उमक बह्यस्पाम हु व्म्यद् 
प्र पेय श्रूपणा, प्रावार -पबहारो तया उच्चारण पौरभापाग्रा काही बहिण 
भेन रहार । उन सम्यताधों मे विक्मिन स्पन्किप तो एकं ही सत्य कराश्रटल 
भ्रपार महिमा यहाँ मिलती है 1 

पम पश्र्‌ शमाय की भाताचना दरया विवार-साम्य जम एके [विरन्नन 
तष्य भर्‌ प्रदा पना है ) यवे प्रहिरिक्त, सहृदय पाट प्रसा काव्यम 
भरभ्ययन क परमप उषम निरिष्ट अप्रा दिनिप माव या वाक्भयिमः सा क 
भका" भ्रयः प्रच्छन्न प्रमिम्यकि का, दिम दमरे क्वि ङे काव्यम याभ्य दना 


टै षृह्‌ण्द्‌ नूननप्रानलमं पुत्िन हो उटवाहै1 निराला का मध्या मुदरी 
भोिनक्ीनिए-- 





> युमन्मारन्यादि ट्‌ र्यो र विदि -माम्य , परन्पदस् 


१९ निरापताकाय पर बगलाक्तप्रमाब 


दिवसावस्तान का समय 
मेधमय प्रासमानते उतर रही ह 
वह॒ सध्यासुदरौ परीसी 
धोरे-भधोरे- भोरे 
उक्त पक्तिया रमिक पाठकों कं मन मे रम-सनारक्रनं म समथ । कितु 
कविता-परठ के समय जिनका निम्न पक्तिया प्रर स्मरण ह्‌) श्राएगी- 
नामे सध्या त द्रालसा, सोनार प्राचल खसा 
हाति दोपश्चि्ा 1] 

वे क्रुठ प्रधिक्‌ रसाप्लुत हि रसम सह्‌ नही । कारण, इसके पी हट 
की मनोवनानिक धिपौरी श्राफ एमोसियशन का यागटान रहेगा । हृटन के 
श्नुमभार यदि किसी वस्तु माय हम भ्रपने किमा पूवे स्मरणका सम्बध 
स्थापितकरसकतःहैतो हम श्रधिक्रानदप्राप्तहातारहै | कवि, जौ दुसरे षवि 
क॑कायक्रा नवायन सभव करसकाहै, नमवान को वयचिता पाठ करते हुए 
हृदपगम कर सहृदय मार, जिमवा दोनो भापाच्रो काही नान है एव विनेष 
प्रकारक ्रने-दसे उलमितहा उठ्नारै । यह एक प्रकारका प्रभिनेव रसे 
परिषिपण है । इस श्रभिनव रम क्स्म्बवषम सिवत हुए डा० विमलक्ािति 
समहर कटतं है कि जिम प्रकार निता त परिचित प्रियतम क्रा सवरा मए नूतन 
वनमदेषनेकी चेष्या वष्णएव क्विया नकी टै--क्मी दानीरूषेम कभी 
योगी वेगम तोक्भौनाविकेरूपम--वसं नी यह भौ एक प्रकार का नवीन 
रमास्वादन प्रयाम है । 
निष-घकीरूपरेवा 

रवी द्रनाथ श्रपनी जीवन स्मृति की रचना कर जिन प्रभवे उपादाना 
की सहायता स उनका जीवन गठित हृग्रा है उनकौ स्पष्ट कर गए है । परन्तु 
निरालाजीने एेमी कोई जीचनस्मृति कौ रचना नही की इसीलिए प्रभाव 
की रेखाण हमारे क्रिएु श्रस्ष्टप्ी है । प्रभावी रेषाण उनके क्न्यमदही 
मैवल हम लिची मिल सक्ती हं रौर वही से उनका चयन हम करना षढेगा । 

प्रस्तुत निव-घकौ सामग्री "विषय प्रवल दे छाडकर्‌ पच प्रकरणम 
विभक्त कौ गर है-- 

श-- प्तित्व श्रौर इतित) 

> प्रानैर एकान्त परित प्रियतम २ नव नद वेशा बैष्णद वेश्ियण ये दगिार च्या 


कंरिया्ेन-दग्यनभ्नो रान वे कखनो यानीतरा, वर्ना नाविक वंश ° नेमनई एक 
भरकर नेव रमास्वाटन यान रव -ल्का ये कानिलामेर प्रभाव 


विषयं प्रदेय ११ 


ए२--निणचया क प्रतिपा पर वमला-प्रभाव { 

३--निसा क कसा-पस् प्र बवला परमाव! 

निराला कै गोत पर वता प्रभाव! 

५---उपसहार ) 

हमे श्रतिरिक्त मिव कौ परिधि क साथ (क पिनिख भौ जा दिया 
यपा है तितम्‌ निम्नतिवित्त पट दिवचन है-- 

2--निरला दारा ्रनूलित बगरला~पिताष 1 

2--निरएता की केविताप्ना का बगला श्रतुवाद ! 

> --निराला दार परितिन एक दगला-क्विता ! 

८-- निराला द्वाद वना-कविताम्रा पर ज्तिखौ यद पराश! 

प्रभावे का माध्यम रै---पक्ति एव व्यक्ति किनि परिन्यिवियाम नौर विम 
प्रकर निस्ी त्रिरापं साहित्य म करस परमाविन प्रा वट रनक व्यक्ति त्तया 
हेनिय) के फवि्ासिके तथा मनावनानिद प्रध्ययने म पना नय जाना! दमी 
निए प्रषम प्रध्याय म तिरातता क व्यक्तित्व तथा हिया पर णविहाभिक तथा 
सनावयािक टय्टि स विवसनं ङ्िया गया है स्म प्रकार टम प्रध्याय न शन्त 
मते सौते विभिन रिपो पर हमन विचार क्रिया है-- 

2 ~स परिवार नधा व्यनि 

रे--दतिया 

2--पादिपा्वत परि्पिनिया तया युगो विचार पाराण 

दूसरे प्रध्याय म निराला क प्रनिपाच भर्थात उनक दिधार-र ग पर्‌ बलां 
परमत्र िकवेनङियागयाटै । द्मम्‌ मुस्थतया रवो की शगनिवे मान्वत्राप्रा 
का निसा प्रर प्रवि प्र्दपिन केरनिराता क सनित विचारो ओ मीमामा 
की गरईहै 1 नूकरिय द्िवारकवलमात्रश्रनुङग्मा नही टै -मौपिष धनुभूगिजय 
प्रभावो पर विववन करते हु रवद क दानिके विषारीकें प्रमाद विन्नार 
का श्रष्ययन निराला निष्ल प्रिय विषया ङे ध्राधारषृर्‌ दिया गया 

विराट विध्र 

र-प्रह्नि 

३-नारोप्रम 

--मानवनावाग 

भ--भनि 

स्वा भयत म्रद विरता का सनुूतिया करमपारन्दवदयगाः 
भोर मापन पदटूदन्‌ पर्‌ उलन [विचारा दा स्वस्प हः बरद जाना है भौर बद्‌ 


शर्‌ निराला-काव्य पर बगला का प्रमाव 


निम्नदास्पोम उनवं काव्य मप्रक्ट हाना रै-- 

१-मामाजिक विद्रोह 

र्-- यग्य 

इन द) विचारो पर बगला प्रभाव का भी विषचन तिया भया है । इमे 
उपरान्त, रवी द्र की विषय वस्तु क श्रनुल्प जो निराना के त्रिपय वस्तु है उम 
पर भ्रालाचना भी प्रस्तुते की गईहै। जोसप्याम , है-- 

१--पुरतेन वभव का श्रवन 

२-मस्टर्निं 

३-- स्वदेश प्रम 

५ मूयु 

भू--महापुरुषो की प्रनस्ति 

६--पविता सम्बधी 

यहां तक विचार पक्ष भ्र्थाति बुद्धितत्व पर विवचन होता है । मुद्धितत्व बे 
उपरात निराला की कत्पनाज।न भाव भूमियो पर्‌ बेगीय प्रभाव की म्रालाचना 
प्रस्तुत की गहै । ववित्ताम विचार भावका भराधार ग्रहणा बर उपस्थित होता 
है श्रीर भाव का उमेष कल्पना की सहायना से होना है । इसौलिए्‌ बुद्धितखके 
मय हौ कान्पनिक भावनाभ्ना गा भी विवेचन श्रावश्यक है। विचार पण भाव 
पतक भ्रन्तयत ह क्याकरि भावपक्त वेदो न्प हृत्ति* वौद्धिके तथा भावमय 
श्रयवा काल्पनिक । वुद्धितत्र स स्वय श्रौर निव शी रघा हाती है प्रौ कल्पना 
श्रथका भावतत्व स सुदर का निर्माण हत्ता है । दसक्तिए इस प्रघ्ायकेभ्रतं 
मनिराता क सौ-दय-ददान एर विवचन भ्रौर उस परं बगौयप्रमावकीभी 
श्रालोचनाषी गरईहै। इम प्रकारे सम्पण श्रघ्यायकी व्रिपय वस्तु निरालाका 
मत्य निव तया सुन्दर पर वमौय प्रभाव की भ्रास्नोचना टै 1 

तृलौय प्रयाय मे निराला की कला पर बगोय प्रभावे का विवेचन है। 
भ्रापुनिक युग क्र प्रभावस्वर्प कलाभि यन्ति म -यक्तिते श्रभिव्यजना का प्रभाव 
वहन हौ प्रधिक् पडादै श्रौ -यक्तिगत श्रभियजना का सम्बध क्ल्पनाके 
साय बहत प्रधि है । श्रत निरालाक कलापनक्े हमने दाभागांम विभक्त 
क्रलियादै-- 

१--क्त्पनागरतस्पवियाम 

>--उलग्रत स्प वि-यस 

ब॑त्पनागत रूप वि यास के श्र तगत्त कंत्पनाजात धभि-यक्ति वं तीन सूपो 
विवेचन दिया मया ग्रौर उम परवगौयप्रमाव कौ प्रालोचनः प्रस्तुत की गई है-- 


वयय प्रवे १३ 


१---भ्पक 
र प्रतीक 
३--िम्ब 
कलागन स्प वि-पास क शअनगने परम्परानुवार नियनाक्ाक्ताने विन्न 
स्पा प्र्‌ यपरौप प्रभावे की इस अकार सीमन क् यदि! 
१--प्रलक्ार (यादचात्य म्रलकादा क प्रभावपररभी विवचने क्प गयाहै) 
९--पदवि-याम जिखक अन्तगतं शापा प्रीर जलौ कालिया गयाद 
३--न्व 
स्मश्रध्यायकं धत मक्ता के भन्तिम स्प--भवि श्रौ नापाक्ै 
एकरूपना--परं विवचन परर यट्‌ प्रमित विणा यवा हैहि निरता नीक्ना 
भ्रौर वरु रषी कौ तरट सप्रक्त भ्र क्तादा वहटीशष्ठस्प 4) 
चतुय श्रव्याय मनिरातोतरे गोत्त पर वयायधमाव ना व्रिदेचने निम्नलिगिन 
त्रिपयाकरै भराषार षर्‌ विया पया १ै-- 
#-प्राथना प्रधान भीन 
---नारो-मोरय प्रप-गीत तथा ध्रमनमीन 
पषति रधानं प्न 
स--स्वदथप्रमङे गोन 
>--दानिक्‌ गति 
धन्त मरुम्मृरा निवे का उषमहार प्रसतुन शिया गया है जहा निरता 
का मौपिद्ना पर -काश्रङ्टने केनद्ृए्‌ भी वय प्रद का उपत्यापना नही 
नागहृटै। ए ४ यहु तिदय म मौतिकना पर विवचन प्रपु[किनिनर्ही है। 
पिदर की पर्सिफिक माय एक पसिनष्ट भी सयुक्त टै जह निला 
द्वारा प्रनूरिते बयसा-कदिताप्ना एर दिकचन परहतुन किया गवारै। निराला सिए 
भरनुवादर्यालितव साप रहा है रथि यनुवारक मै व्यत्तन्देन्ने दाप प्रमूनिनि 
वरिपय प्र समष्ट लानिहानी रं मौरय्न प्रार्‌ अभरत धनुदादनदय 
एन ककार इन श्रनूदिन कविनाम कौ प्रालाचन्य प्रस्तुत कौ परह जिनन 
शभावः के प्रनगन सयाहार हा गवार! लिणना षी कविता रे यन्या 
भरनुदादद माय टे निरता दरा लिवित णक वगजा-वषिना के नी मासाचना 
परष्तुन का गह रैजा उनके काव्य-युम्यक म प्रप्त है) इसके भ्रनिरिनः परिनिष्ट 
म प्रतत रवीदरेव) शस्व कत्रितामा पर विविद नियलान्ये परास्य 


भो विदन दिया ययारै क्यारि वभो ग्रमाक क सारणे ह्य तिलो यड चात 
हानौ! 


प्रथम श्रध्याय 
उ्यक्तिख ओर कतित 


प्रस्तुन निव घ के भ्रालच्य विषय केद्मनुमार निरालाजीक पक्तिप्व तथा 
उनकी हृत्तिया प्र सवेश्रथम हय्टिपात क्लाटाया। प्रभवि कनमाध्यमहै 
पक्ति एव -पक्ति त्रिन प्रिस्थितिया मम्रौर रिस प्रकार किसी विश साहित्य 
शे क प्रभावित हुश्रा वट उमङ व्यक्तिं तथा तिया बे दतिहाम मूलक म्रघ्यमन 
से ही पत, चन मक्ताहै। पह एतिहासिक प्रध्ययनप्रस्तुन निवधवाषट 
भूभिफाहागी जिनम निरालाजाक् कायर पर वगता माहित्य क प्रभावे का 
र्साण स्पष्ट श्रौर स्वन्छं हो सकी । वस भी प्राचीन साहित्य की तुलनाम 
प्रापुनिङ् साह्य विनप रूप से महे प्रधान है । भरतएव काय जिज्ञामा बे साय 
ही कवि कौ मानिक स्थिति के प्रति भी हमारी जिचामा वना रहती है । इस 
मानसिक म्थितिकं नान के लिए क्वि के जीवन समय का क्रमिक अध्ययन 
अत्यन्त भ्रावश्यक है । टिपालान्तेटेन'न क्वि यत्तिप्विमं निरीक्षणकलिए 
तीन वस्तुम्रा का भरावश्यन्‌ बताया है-केवि या लखक का वेशपरिवार पारि 
पावक परिस्थित्तिया भ्रौर उसयुग का विचारधारा तथा विश्वास इस प्रकार 
दम प्रध्यायक प्रतगत तीन विभिन्न विषया पर हम विचार करगे-- 

१--व-परिवार तथा -यक्रिन © 

२--कृतिया 

३--प।रिपादिवङ् परिर्विनिया तथा युगौन विचारधाराए्‌ 

व्नत्तीनोप्रविचारक्रनंसेही दन विपयाकश्नन्तरम श्र कधारारूपश्रवा 
हिन भिरानाके -यक्तित्वे का परिचय हमप्राप हा सङ्गा । यक्तिस्पकाविकात 
ही मनुच्यत्द का विकाम तथा सभ्यता का दिकास टै । मानव जाम क्रतादह 
उम उसके व्वर्निनूप का वास्तनिकफ्नर्टा जा सता है न्यक्िल्पे यदि 
वृ्रदैता कुम उत्चक । बद कीप्रङृति परपलदक्ी प्रहेति निभर करती 
दै भ्रतएव व्यभरिततव के नान सही कृतियाकानानहोसक्ताहै ! व्भी यह्‌ 


2 रेन दिसणार पिशा विटस्वर्‌ 
२ श्रमथनाय मिः नहर्-न्यतत त्तया -यक्तिसि 


१६ निरात्ता-काय्य पर बगता का प्रमाव 


म एक एसं सम्यजम लिया धा जव वगला-समाज की भित्तिको दरार इतना 
विस्तरा नह। हुई थी वि एक जगह से दूरौ जगह चलना हौ दुष्कर हय जाए 
श्रौर इसे भित्ति क हत्ताक्विवै लिए बहत ही ्रावश्यक है । इस सामानिक 
भित्तिकं श्राश्यमेही क्वि सवप्रचम खडा हाताहै। 

परन्तु दुरमाग्यवद उस भित्ति कौ दरार निरावाक्ज-मके तनीय वप स 
ही स्फीत हान सगौ । निराला अ्रभोतीन वपकेदहीथ वि उनकीमा का देटात्त 
हा गया श्रौर यह दरार बटते-दनत उनके जीवन का एके धार -यग्य बनकररटं 
गई । शायद इसी कारण व केवल महन्‌ जानीय कविहा पायहं महत्तर 
सवजातीय कवि नदी हो रके । रवी दनाय भी यदि जौवन की प्राघमिक ्रवस्था 
सही दस प्रकार के ्राधात सहन तो गायदप्रतिभावा प्राज्य होनपर भी 

महत्तर कवि नही हा पान। 

माताका देहात क्वि कै लिए क्रिार कल्पना पर प्रहला प्रहार ब 1 कवि 
का श्रनगिनत भ्रा गणु शरण म जन जननी म उस प्रमावकीपुतिक्रली 
पटी ।'माक्रभावम भी निरात्ता काफी स्हभ परान गण। निराला के पिता 
महिपादल राजा के प्रिमपात्र होने कारण सम्पनमभीहागण्ये न्मी कारण 
भिराला क पालन पोपा मकरिसाभा प्रकार का केठिनाईनहीहूद। वे इषा 
समय स वसवादी भाषा तथा वगला दाना ही बोलतथ। निराला कं लिए य 
दाना ही मापाए्‌ मात्र भाषाक ममान थी । उठाने प्रववप्रनिभाम निखा है-- 
मगलामरी वसीही मातरृभापाहैजसीहिरी। निरालाजीजय +वप क 
हए तव उट एक वेगला पाठमाला म पढने कै त्रिए भेजा गया । इस मम्बधम 
गगा्रमाद पाण्डेय नै लिषवा टै भावुक वगत अव्यापक निराताक्ो गिभणक 
साय साथ श्रपना स्नह्‌ भी दत रहता कुट्ध भ्रास्चय क्ता बात नटी" भौर दम 
प्रतार प्रारम्भिक कानस दही उन पर बगला का प्रभाव परतारहा। यह्‌ वहत 
हौदुषकी बातदैवि जीवनम कंवल घात प्रतिषात महतेट्एदुखाकपि प्रन 
जओौवनसटा वीतरायह। गये व्मीक्ारण रवीद्धनाव की तरह स्रिसी भा 
प्रकार कयै जावनस्मृनि उहान नह्‌ लिी। यटि लिसतं ता रवीद्रनाथवे 
समान उनत्रे जानन क प्रारम्भिक प्रभावका हेम सहज टा नान हा जाता। 

पाटक्षाचा कै पाइ समराप्त करके व महिपादल के हई स्व्रूलम श्नग्रजीपल्त 
रह । स्तूलम निलो पल्न का काई सुविधा नदा थी घरपर सिपारहियार्ेसाय 
> शाम विनाम शमा निराला 
> निराला अरय मतिमा 

शयाप्रमान पाण्ड्य मनाप्राखं निरादा 


व्यक्तित्व प्रोर कृतित्व १७ 


वे राप्रायण प्रौ प्रजधिलासन द्रारादिन्नी नी मीवत रह। हर्दप्तूलम 
निरात्तान द्वितीय मापाकें रूपम मन्कृत का पा + इम तरह हिन्दी, सच्छत, बतला, 
प्रपेजी चार भापाए्‌ उदान ताथ साय सोखी। 

० हजारोश्रसादे दिवदी का कहना है कि उनको शिक्षा मा बगात्त ही 
भरार्भ हर्‌ भी । उन्ाने ततान बयत साहित्य कां स्वच्छ ततावादौ श्रौर 
रहस्थमानी कविना क श्रच्दा प्ध्ययने क्रिया था! इमी सम्य स उटाने 
नधिना लिवनी अरम्भकरदी थीः! श्रव तक व बगला कुध पद तिसा 
ध, किन्तु उक्षा मन हिदी तिने की भी प्रेरणा पन्था) इससम्बपमे 
गयाप्रसाद पाण्डेय ने तिषा रै उदाने उस समय निव गए एनकवितनादुख 
प्ण इग प्रकार वताया-~ 

करिश्रग नमम मापाक पमस्तषटद 
ब्रम श्रवधौ मरे प्रव कवित्त हमे लिषनो है) 
दस सम्य मनिर्ानस्वेमभी तिषा है-- 

भक्विदह) चला षा । फलत पर्न कीश्रविर्यक्तान षा । प्रतिय शाभा 
नस्ता या । कभभ लखा वो समभात्ता मीया ति इतनी वही त्रिताय 
भामन पदी है, ष्क पाडहाननं विए्सरक्वगहारहटै वर्जि दि 
भ? । सडक प्रवा हृष्टि स मुभे दत रेत ध्‌, मरौ बात का साहा मनत 
य} पिना उठानं पर भ्रौर मयहाता षा, रख दने परद्र दवाव सन हा 
जानेन चिक 1 फलत दल्पनामपृष्ये ररक रारक्लन लम! कन्यना 

केम चसो उड़ान भ्राज तक्‌ वहा उडो। 

शरीर स्मे प्रकार निना का प्रई पर वहो पूण विरम निच गया) परत्र 

सख्त, यना तया हिया भोर प्रप्रेरी-काटित्य षा प्रपार शान उसा था। 
शापन बहू रवी दनाय का धमाद हागार्विनवीगदासेग्राय नही वद । दषा 
यात को स्पष्टनरन बे लियगिरौरद्र निवाय गगाप्रसाद पाष्डप ब मयम षा 
उटवबरत £ै-- 

बिन निरतास्‌ ङ्ह निया रि परतिभानानौ -यक्निक्भी पसोनापरान 
समकर म नह्य पन) स्वय रवी द्रनायनाद्ययामदै मह निरता षहो निधि 
मिना) उदान साका पके रथौ दनाय सक्म घो>न टाना है प्ौरप्रादा नह 


2 षवारप्रनाद्‌ दिवि हिरगह ९०४६० 
> प्रष्टेय महदराय निद 
३ लिराता सुपलमाद्दीः 


श्ण निखला काप्य पर दगला का प्रभव 


दा ताकि नवी का पास्त रह्‌ ॥' 

त्वाय जा कहते है कि निरालाजोकइमक्यनमपएुसा नाति हाता है 
दिव बचपनसही रवीद्रनाथ स प्रमावित्त थे साय ही वगला साहिरयस भी। 
श्राज भी रवीद्रनाथ के गीतो की सगीत माधुरी म ्रात्मविभारहो क्वि म्नपन 
कही रवौ द्नाथ समन वठना है ।२ 

चौलहवपकौ ्रवस्थाम चादयपुर्‌ जिला फतटपुरम निराला की दानाहागई। 
मातर स्नटसेवचिन वालक के) मनोहरादेवी म स्वो-स्नहमिगा। निरालाका उनक 
साथ धनिष्ठ प्रम धाजिभक्रा प्रमाण सुद्रुलकीवोबी काएक्घाटासाचित्रहि1 

एकमत म पत्नी ज भिली बडी तत्परता स बोनी- वह नाच देखषरभूतन 
जाद्रएग। । निराला जी एकं जमीरार का वरान मजारह्‌थ। उदान उत्तर 
ल्या राम भजा-- क्वं मूय प्रभवावेश क्व चरालविपयामति चल कहकर 
वहं मव गुर-गमन सकाम क्ो चलदी।' परन्तु ववाटिक जीपन का यह्‌ सुल 
भ्रधिक दिन तव नही बदा था। श्रा मनाहरादेवीनं एक पूवरश्रौरण्क्क-या 
कजम देकर इक्लुएजाकी वामारीम नरीरव्याग निया । दस स्वधम 
डा० रामविनाम गमा निस्त है-- 

पल्य का पर्यु मामक ममा क्य गादम्‌ हृद । सव कुच समाप्तहानक 
वाद भूयकुमार भी बहा श्रा पटूष । दस वच्पात म उनका बुरा हाल धा । षदा 
स्मान म वेट रहत । कटा काइवचूडीका दुक्ला हया राख मित्त जातौ 
ना उस हृदय स लगाए घूमा क्रत ! इ फलुएडा म इतने मनुष्य नष्ट हूए थे 
किंगणाक् विनारे दिन रात चिताश्राकीौ जात क्भीवदने हानी थी । भवघ्रुत 
खील पर्‌ वडा द्मरा युवके कवि घटातक् बहती हइ लाश! का दद्य दखा करता । 

माता का दहात निराला की जावन भित्तिकौ पहला दरार यौश्रौर वह्‌ 
दरारस्वीन्हातसश्रौरभी स्फीत हा गर्द । इस सम्ब-वम विद्वम्भरनाय 
उपाध्याय पिवतरहैङि यहा सदा प्रतिक्रियाण स्पष्ट दृष्टिगाचर होती ह एक 
क्मिक्ारुभता जा उनकी श्रिया कौ सरम दृष्टि निनेप स वुप्त टा जाती थी, 
चलता हई दुद्धं समयः ता अद्ध चत्तनावस्था-सो रहा जिमन अन्तमुखा प्रति 
बनी दूसरा श्रार कामनभ्राश्रय कनष्टहा जान स्र उग्रता बन्ती गई ।\ डा 


8 महाप्राग निराला, ९० २९ 

कथ निराना श्रार्‌ उनका] कान्य-ाहित्य प 3२ 
~ वन कावना 
५ रामवितान शमा निराचा 

निरघ्ना--काव्व कना आद्‌ निया 


ध्यति-व प्रौर कृतित्व १६. 


विदवम्भरनाथ उपाध्याय का तात्वयहै कि एक ताक्विमभ्ररम्भसदहा स्मता 
थी , पटन्नु धिदाह्‌ 2 उपरा न उनकी कविता म ददधिकता का समव हमरा, 
पिरिस्तीकौ मृष्यु क उपरत उनम श्नमभूषवौ प्रहृत व धसार के सायं 
उग्रताका भी सप्रसार हमरा उपान्याय जाक्ायद्‌ विवेचन श्रनुचित छि प्रतीत 
हाना रै" जम यह्‌ कहना गलतत टागा क्रिप्रारम्म मही निरानाजी म स्वता 
थौ वरन जा चीज उनम थो वरे -यक्तिष्व का ग्रह था । परिवार म लमभय 
टस कौ मस्यु से जव उनक सामन जोविका कापर प्रायः प्रौर दस वास्तविषः 
जगत म उनका प्रथम वार तिक्ते पस्वियहूप्रा तव उनके ग्रह के काफी धक्का 
महवा प्रौर उनम रना श्रा गई । उम महामारोमक्विकीप्ल्लोकी ही मच्यु 
नहा हृ पिता चाचा प्रादि एक क वाद एक सभौ स्वग मिधार गण । चार 
भत्ताजा रौर प्रपनी दो सतानो काभारर६माल वं युकव वे बेधा पर पडा। 
सम्पू परिवार मेः साय पटली की श्रमामयिन्‌ मृत्यु का शकटी निराला 
लिए वात मकम नही य। उपर स चच्चा का पालनं पापरणा णक विकट ममस्या 
कस्म मामन स्राया। निरता मानास्तघ रंहे गण । व्यापके कमव्नाश्रीर 
व्रिघाराक्तौ प्ट्गि न्ता शश्नवकाते म॒ही उनका बहत बड़ी विक्षेपताथौ । 
श्रव निरता सरारिप्य जौवन मप्र प्रा प्रवगशक साथ प्रवदाकरन ना 
कटिवद्ध हा मए । साहित्य का उदानं श्रपनी पारिवारिक त्था सामाजि 
सत्िपूति का सायन वनाया । दम भरकर जीविका के प्रन पर उनका इस 
यथाय समारसदु षद परिविय दग्रा जा उनके व्प्रनिस्व की भित्तिकी दपर 
का म्फोतकेरन म महाय यना। प्रारभ्मिके युस टी अ्पक्तित्वकं प्रह गे युत्त 
टमि क कारणा जीवनके विपमनाप्रान उद्‌ विद्राहात्म्॑ तय। स्म यना दिया 
म्गिस्थीक् दिपोगन, यद्यपिस्त्रौ का वरिपाग परिवार का भार तया जीविका 
काप्रन प्रौर सकार की प्रिपमताएं सबन एकत्रित टर्‌ उन भ्रु पर भ्राधान 
व्याधा प्नौरनस्वूप निरलाजीद्भवनगएये। 
उपाध्याय जी की द्ूसरौ बान ति विवाद बे उपगत उनकी कविताम 
एद्िवना मा सपादन हुषा, भी उपिद नह्य तगठी रै । प्रभीटमकृहंनुञष 
दि जीविका का समम्ाम समायान क तिएु तिराना जोन साहित्यदेत्रम 
प्रदा ङ्िपा यद्यपि प्रारम्मिङ भ्रवस्था म हा दविता तियनक ध्ररएा उनम 
भा प्रौर उनकी प्रपम परोद कविता "नीक कलो सन्‌ १६म सिरी जा चका 
थो! दरौ कौ कलाम एद्धिक्नागक्रा चरमम्प ट्वाह पडता है इसतिषए्‌ यह्‌ 
केहन परम हवमा ङि विवाह स पेत उनम एकता नहो यो म्पि यह बात 
दाम हति विवाहौपरन्न ये एदि्ता प्रौर भा मपिक व्यापक हाग्‌ यो । 


२० निरात्ताकाग्य पर यग्रसाक्ता प्रभाय 


जहाः तक विश्वभरनाय उपाध्यायका तीप्नरो वति कि निराताकीस्त्रीकौ 
मृत्यु बे कारण निराला की रूभता ने श्रद्ध चेतनावस्या म रहकर उनकी भरन्त 
भ्कृति का प्रसार क्रिया, भी दोषयुक्तहै। कारण निराला के व्यक्तित्व का 
ग्रह भी म प्रवृत्ति का प्राधार है । व्यक्तित्व पर जीवन का प्रहार सहत हृए व 
विद्राहा्मकं बन गए] भित्टन को जेव रेस्टारेशन" वं समय राज्यं पदे पहिष्डन 
कर दिया गयाभ्रौरसायदही उनकेनेघ्राकी शक्ति जाती रही तव मित्टन स्वप 
विद्रोही क्षि यन गए ये । भगवान स वल्वर शतान की महत्ताकाउहान 
प्रतिपादित रिया था। निराला भ्रौरमिल्टन दाना ही -यक्तिप्ववादी पुष्प है श्रत 
दस विद्राहसंदही "विराटत्व की भावना" न उनके मनम भ्राधय प्रहण करिया । 
इस विराट की भावना कै प्रसार मरवीद्र तथा विववान> का वदात तथा 
उपनिषद के विचार भी निराला व सहायक वने जहा दमक विपरीत भिल्टन की 
पियोरीटन पिलासफी उनके विराट्व के प्रसार म महायव हर्द थी । रस प्रकार 
निराला ने इन दाञ्ञनिक प्रिचारोस प्रभावित हाकर विश्वसत्ता व साथ तादालम्य 
स्थापित करक विराट भावना की प्रभिःपक्ति प्रारम्भ कौ । यहा निराला रहस्या 
प्म वन जात प्रीर उनका श्रतप्रहृतिङ्गा प्रतार इसी कारण हमरा । रहस्या 
समक भावना दिव्य रति कंरूपमश्रागामी काप म प्रतिध्वनित होने तमीन 
क्स्प्रीमीम्युक् कारण ठगारिकं श्रनुभूति दिभ्य रतिम परिवतित हई। यदि 
ठेता हना ता उनकी रहस्यात्मक कवित्ताण हीन प्रियया (परवर्टेड सकस} की 
परिचायक हाती ने कि सुष्टु वदन्ते का भावनाम्मो की प्रप । यद्यपि ्रपती 
दिव्य रनि' की प्रमुख पात्र उनकी स्नास्वय थी । गीतिका कं समपणमे उटनि 
यहु स्पष्टनर दिया है-- 
जिसकी हिद कं प्रकाश स, प्रयम प्रिचयकं समपमंश्राख नही मिता 
सका-लजाक्र हिदी कीनिक्षाकं सक्त्पस बुंद्धकालवाल दशस विदन 
पिताक पास चना ग्रयायु प्रीररत हीनहिरी भ्रान्त म विना निषढ मै 
(सरस्वती की प्रतियां तेवर षद साधनाक्ीब्रौरहिना मौसीथौ जिमकास्वर 
गहेजन परिजनं ग्रौर पुरजनो कौ सम्मति ममर (सगीन) स्वर्‌ ब! पगस्तकरता 
था, जिसकी मत्रीकौ हृष्टि क्षणमाव्र म मरी रमता को दंवकर मुष्करा दती 
थौ जिमनेभ्रत मे मद्य होकर मुस मरी पूग परिणीना फी तरह मिलकर 
मरं जड हाथ का श्रपन चनन हाय स उटाकरदियन्छथारदी पूर्तिक उन 
मुरधिणा स्वर्गीया प्रिय रहति श्रामनी मनोहरादभौ का सादर । 
इ प्रकार हम दत टै वि उनक मादित्यिक जीवन का प्रमुख प्राार 


प 
{=+ गीतिका का सम्पण 


द्धक्तित्व श्रौर कृतित्व २१ 


सहजात साहित्यिक वनि यी जिसका स्फुरण सन १६श६म ष्बूही कौ क्लीवे 
माध्यमसे हुमा । साटिप्यक् जीवन का द्रा श्राधार धा-- स्वय निरालाकी 
जौधिका क प्रदन । मसार का ममस्त भार जय १०१६ क वादउनपरग्राषडा 
तन जीविका कमान मे चिएु टी उदन सक्रिय दाकर सारित्य-्न म प्रवण 
किया । ग्रौर उनके का-य का तीमरा ्राधार था-व्ययितप्व वा ग्रह जिसम उनके 
प्रिय पात्रा कौमु उट एक भयर घवा पवा, जिस कारण एवे प्रार्‌ उनकी 
सहजान-का-य ब्रत्ति दागनिक तदम्यता तया विदग्व हन्य शरौ कर्णा कौ लेकर 
फूट पडो श्रौर द्री रार श्रपन विष्वस्त म्रह का समीकरण निराना जीने 
प्रकृति मै विराट चित्रके ग्रक्नके दारा किया भ्रौर इस प्रकार -पापक ढगसे 
यका-यकीरचनायरने लगे) यहासं श्रव हम व्यकितिकं सायही कृतियाका 
भी विवेचन करगे 1 


कृतिया 


जसति निरातानेस्वय सुकुल की वोवौ मव्हादै, बल्यकालम ही 
कविता लिखनं की भ्रार उनकी सुचि हो चलो थी । निराला न रवौ्र की तरह 
किसी 'जीवन-स्मृनि का रचना नही की नही तो निरिचत रूप सं उनके प्रारभिव 
कम्य जीवन का इतिहाम हम प्रस्तुत कर सक्ते। गगाप्रमादं पाण्डेय की पुस्तक 
“महाप्राण निराला मयह्‌ पता चल जाता हैक वगलाके साथ ही प्रवधी प्रौर 
व्रजभाषा मिति भाषा म व कुट वित्त सवये प्रारम्भिक कालसं ही निलन लग 
थ ।' जीविका ते प्रदत वै कारण्यं जव व निदिचतस्पसने साहित्यधव्रम कूद 
पदं प्रौर कविता प्रकागित करने लग तो उनकी प्रारम्भिक वगला-वविताम्रा 
सौ नहुत प्रशमा हर । इम सम्बय म पाण्डेय जौ लिखते ह राजानंवामते 
प्राय निराला का कलत्रतते जाना श्राना पडता धा। धीरे पौरे लोग-वाग उह 
बसक््तम भी मानन-जानने ते । उनको यग्रलाग्रविताग्रा कौ तारीषं 
मिपादल स कलरगेत्त तव सप्रान रूपमे होने लगी 1 
हिरी की सवुध्रयम प्रद रचना निराला का ्बुहाकी कलौ है जासन 
१६१६ मनिषाजाच्की थी । ढो० रामविलाम दर्मा इसकी रचना वे विपय 
मनिषतरहैकि निरालाजा म॑ -यक्तिप्व म॒ निभव् ्रौर्‌ ज्ङ्षडलम हर हर 
केरभरोदहै! महिपादतमवेन्मनानम धूमनं जायाकरतये। जुहीवा कता 
भासुदागउहनि वदी परदेवा या) सन्‌ १६०० म निरालाने ्रषनी य रयम 





१ शप्प्‌ पाण्डेय महाघ्राय निराना प = 
२ भगाप्रनाद्‌ पाणडव महाप्राण निराच पृ दे 
९ रामतिनान रनौ निराना 


२२ निरग्ला काव्य प्रर बगला का प्रमाय 


रचना तरस्वी म छपने वे लिए भेजी, ज्गितु द्विवदौ जीने इम तौटा दिया। 
मरस्यती से कविता स्ौटनेकादुखनिरालाको ङु क्म मही हा, पर्‌ च्म 
उनकी प्रतिभा कै विवासत म कोई वाधा नही पडी । 
सरस्वती म कुं काल उपरात एकं लेष कै छपने पर्‌ उनका परिचय 
द्वििनिनीसेहोगया श्रौर द्विवेदी जी के सुकाय परव राभङ्ष्ा मिनन कौ 
हिरी पत्रिका सम-वय' के मपादक वन गु! थही स उनकी काव्य प्रतिभाका 
स्फुरण प्रारम्भ होता है! उनमे नवीनता की श्रोर मुकावयथा। मादक्लमधु 
मटन, रवी द्रनाय तथा वित्रैवान-द दे प्रभावस्वरूप उहान हिदी म मुक्त छन्द 
तेथा नवीन भाव पोजना वे साय विवक्षानलकं वेदा-त-ल्गन का प्रचार त्रिया। 
इस तरह टिदा-काय म निराला ने भ्रपने भाव विचारा सहित पदापण किय।। 
समवय कालमे मुक्त छम लिखी उनका रचना पचवटीप्रसग उन 
की इसी मुबत श्चि का प्रमति है । निरालानं लिला है-- पुराण इतिहाम भ्रीर 
भमाज तीन मुख्य श्राधार नाटक के लिए है । पौरासिम नाटको की भाषा 
प्रबाहुपूण होनी चाहिए 1 प्राचीनयुग का रूप त्तभी परा उतरता है। भाषा 
इतनी ्रिलष्डनहार्गि जनता समर्भ न सङ परदेमी सीधी प्रौर शिधिलभी 
महो कि प्राचीनता का गम्भीर वातावरण नष्ट हा जाथ । मराक्ञिला हरा 
स्मच्छदछदषएमेहीनाटकाक निए उपयोगी । ग्सी विचारसर्भैनेलिमषा 
भीथा। भ्रयश्य काय लिखन कै विघार म पहले न उस भितल्टन की तरह 
मिलष्ट भापा पूएक्रल्याथा परमया ग्रसली मनलन्र उमे पौराणिक नाटको 
मल्लानाहीथा। पचवटा प्रप्तग की श्रवतारणा का यही कारण है। सवा 
उनोद्रण पश करने के लिए नं ता श्रपने लिमे एक सामाजिक नाटकषके एक 
पाट म इसका समाव करदियाधाप्रौरवह्‌ पाट केनक्ताकीरस्टेजप्र मन 
खुदलेला था 
श्रपनी सव प्रारम्भिक कविताभ्नो का श्रनामिक्ा नामस उदनि १६०३ 
मणक मग्रह निकाना। ~स समयव मतवाना" बे सम्पान्केयभौरका-पम 
क्रानिति कय प्रमारक्ररहेथ। इममम्बथम निरालानं सुकुलकी मौवी म 
उम समयकास्मरण 7यप्रक्ार त्ियाहै-- 
अहृत निनिाकौवनेरहै । चेव दै तमानार महित्वम मथने क्र रहा 
शा) पर विक्त ष्टा था कवल गरल ! रानि क्रने वाल ग्रक॑न महादव ब्रु 1 
श्रनामिका (१६२३) म निराना क व कविताग मणृहीन है जो ^ारायग 





१ (यला परन्‌ प्रतिमां 
२ निरए्ना सुरन कै वाद्‌ 


च्यात्तिव श्रौर कृतित्व भरे 


भ्मतवालः श्रीर्‌ "मम वयः म पहली बार प्रकानिन हू थी श्रौर जिन्दनि वडो 
बोलो श्न्दी विततम ण्व व्रिनेप परिवर्तन की मूचेनादौथी 1 रय मम्बवम 
सामरतन भयतामर लिखन है कि उम समय इन कदिनाद्ना कौ विनेप प्रसिद्धि 
नदीं हृं परन्तु मादित्य -पमालोतवः रौर टिन्लो कपिना की गनित्रिधि भमन 
सानो का ध्यानं उनकी श्रोर्‌ प्रवदप गया 1 महादव प्रमाद मरने लिका-- 
श्तना म प्रवदय कहु श्रीर्‌ दाव र साथ क्टूपा दि ्रिपाडो जोन पचवरो 
शरस अधिवास तया दुहो को कना सामक कवितताशरा वा लितक्र दिन्मिक 
द्य मादित्य म प्व श्रभूनपूव दर गयी का ममादग वियाहैश्रौर यदि हिन्द 
का केश्ि-नमेज दम गनो प्राररप्रौर्‌ घनुणमनेक्रगाता मातृभाषाका 
यहा उपार होपा भ्रौर उमर सानितप म एक नर्द वानपदा होजायषौ + च्म 
पर्लो श्रसामिका कौक्वलकृद्धही कविताण प्परिमन मुन श्राह} वरै 
¶चवदो प्रम श्रपिवाम इूरीकौक्लीश्रौर तुमप्रौरर्मे । गप कविता 
यत्रिनेस्वयप्रप्ौः समभ्कग्षटोटदौ=। 
भी वीच निराला जौ मम-वय द्योडकेर मतवाला क सम्पादक वन गद 
थ! फिर मनवाला भौ छारना पड ्रौर्‌ मन १६०८ मक्सकत्ता द्योढकर्‌ 
य॒ लखनऊ श्रा ग्‌ । सन १६२० कीततरट न्दो प्रान्त दस वार भौ उनम 
विमु गदा र्हं सद्गा भोर सुधा न उनको दनियाक्ा स्वागत किया । मन 
१६३० का निराला का दुमा बान्यमग्रह्‌ परिमल" प्रकादिन घ्रा । डा 
रामरतत भटनागर्काक्ट्नादै ति प्रमादम भ्रोमू न जिमेफ्रान्ति का मून 
पतति त्रिया या, पत के परत्नव' न जिम क्रान्ति क] महराइ दौ उतताश्नान्तिका 
दिस्तार निरालद क दम भहच्वपूणए दए्व्यग्रय पदिमद न प्ररान विया ¢ 
निरानाजा भाषा माव यन्द वन दूपाक्ौ सम्पण परम्पराम्‌ व्िद्राह बरत 
हए प्राप ध प्रौर उनके लिए यहेस्वामाविक टी धा ङि उनका वान-सीत चि 
हासि सभी म एकं नवीनता का श्राम्‌ मित्त) मिरातराने श्रपनी नक्ति-पाटम 
ससमाजमेक्किषा ण्डे प्रग स्यान नापा प्रोर्‌ जीवनम मारित्यक्रारनौी 
प्रतिण्टा शरोर महता का उदधानित किया 1 चाराप्रोरनिराचाक्टदाकौ 
परोदय बेननं समी पर निराना दमम घवरान वाते नहीं य! उद प्रक प्रवार 
म विनिकीभो चेषा म्जातो चाऽ बिन्तु निराना यह वह निपा करत थ 
कुल मोगरे रहन ह दायो भ्रयनाचानम चनाजानादै मदा को न्द्‌ 





2 रामरभ्न नर्य क्ष्व न्रिन्णि ष्क श्रःदयन्‌ 
> निरागा अगािका भूमिका (२६२३) 
$ गाग्लद् भटना उषि न्ना धके शष्यवतु 


४ निराा-कान्य पर वगता का प्रभाये 


मे बादत।का गरजना नही स्क्ता+' हूश्रा ना यही बयावि धीरेधौरे दरस 
तीन भावधारा कं पाव जमन लग भौर वहु खवमम्मतिम दम वुगकी मूल 
रणा शिक रुपमस्वीकारभीक्रलौ गद। 

निराला नं परिमल गभ्रुमिकामतिषारै- 

समयुगम कुंद प्रतिभागानी श्रत्प त्रयम्क साहिपियक प्राचीन गृरडम क 
कच्छ साग्राज्य म बगावतकं निए शासन-न्ण्नहीपा रहै श्रभी उदं साहित्य 
राजेपया पर साधिक्रार स्वतत्र रूप स चनन का सौभाग्य नही मिता। षल्नु 
ता जान पडता है कि इस नवीन जीवन मे मोतरम दीघ्ही एकं णमा श्रावन 
धकर उटने वाला है जिस साय साहित्यक श्रगणितजलक्णउसणएकहा 
क्र की प्रदनिणा कटने हृएु उमके साथ एक ही प्रवाहम बह जायेगेश्रौर 
ध्य्रष्ट पा विदग्य सगुष्केन नएक ही जीवनक उदार महासागर म विलीनं 
गि । श्रमी प्रतिभाशासती सारित्यिका का निष्प्रभ नथा हय सिद्ध करकं ससम्मान 
सन ग्रहण करने वाल महालैखक प्रौर महाकविगग मारित्ये म श्रपनी प्राचीनं 
लामा भरयानी टीपृष्टिक्यतजार्टरै। 

मी स्थित्तिम परिमल निरव रहाहै) "सके मैनं तीन ण्य कियदै। 
धम वेष्ट म सममाधितक्र सत्यानुप्रास् कविना है जिनक तिए हिधीवं ल 
यावै द्वारपलोवा प्रवण निपय या भीतर जानि कौ सस्म मुमानियतटै। 
सरे खण्ट म विपयमात्निक सान्त्ानुप्रास कविताण हैँ । तारं खण्डे म स्वच्छ 
दै, जिसके विषयम मुम विपक्टन क्म जर्रतहै कारण द्मही हिन्त 
सर्वाधिक कलक भा भागमि्ताहै। 

स्स सम्प म बच्चनमिह्‌का कहनादै-निरालान जित मुक्त छद उदाम 
वधार श्रीर्‌ दागनिकं श्रोजस्विता के साथरहिदीमप्रवग कियावः हिन्दी 
ला ब लिए सवथा नवीन वस्तु यौ । निराला का छलहीन नवीन प्रमास उनके 
रए श्रदगुत वस्तु था मस् उनकौ रुडिवद्ध श्चिया का मलत दूर रा इसवा 
म्प्र भौ उप्रियनया।यहीकारणणहैकिनता इनकी निया का सटा 
मूतिप्रण श्र्ययन हरा भ्रौर न लोगों न रट सममनकवा दी प्रयत्न विया । 
म भाति ण्कश्रष्ट प्रतिमासम्पन क्वि की श्रवटद्रनाहाने लगी । याता नवीन 
्रयावाद व सभी प्रवत्तको बा श्रवत विरोध टूृभा कन्तु निरता क्ाश्रीराकौ 
वान शिवः सथ्य सम प्विराे द मप्नद करप पदा ५ यह. नियवः का ही 


पाण्टेम मदाप्राण निग्र १०८२ 
न्ना परिमनक्ी मुमि 


श्वत्तित्वं रौर कृतित्व २५ 


ज्यविनि है सि भनक विषा श्रौ सथर्पोमे वीच म होन हैष श्राज य दतने 
सचे यह कीयदह्‌। 
निराला फ धरिमस' कौ केविताश्रा शनक विषय { सावारणद्ष्टिसं 
उस्म प्राथनापरन कविता, प्रहृनि मम्ब धी वविताण प्रमविपयक कविताण 
दश प्रम म॑प्ररित कवित्ताषु तथा मामा-प मानव भूमि परश्रादतं कविताएु सक 
सित ह । समवय) ने मम्पान्न-कलम इनकी दादानिक शदृतति का जो विवास 
प्रप्त दृशा था उसी सो ध्राकलन परियसबौ क्विताम्रा म प्राप्त होता हे 1 इनकी 
फविताप्रा प द्रत हन की छाप स्पष्ट देखी जा सवनो है 1 दम सम्यवम 
ड० राणविलास नर्म का कहना ई वि पटिम की रह्स्ययदी रविताश्चा चा 
एक साय पडते पर पला्नगता है कि रवा-दनाय सं भ्रधिकं कवि प्र विवकानन 
के प्रमायह्‌ । 
मकरे उपराते निराला की नेर कृति मतिना १६ ६मप्रकादित हुई 1 
दम वोच उनके ऊपर म नारू भगी प्रवाह वह्‌ मया । सन ३५ म सरोज 
(तकी) को धरामपि सृत्ु ते नियता का दहृ भारी भ्राषात पवया । 
चरा श्रोरबे विराध श्रौर माहित्िकं व्यवसायिया क लो सषीडितकेविवे 
लिए पह दुचटना मटन षोभ का मारण चने गई 1 जावन भ कं वोचनिराला 
एकाकी तकौ भत्ति भक्मोरे गय परहिदी दे सौभाग्य स उखे नहो भौर 
सन ३६म्‌ पौ उनको गीतिका वौ प्रसूत प्रमा हु । शोनिका' व॑ परिचय 
म श्री जयशनरप्रसाद तित रै-- 
गीनिका हितौ निष मुन्दर उपहार रै 1 उमम चिध्ा कौ राण पुष्ट 
यरो का विक्रान भम्बर > 1 उमङा दानिक पन गम्भीर शरीर व्यजना मूत्त 
मनो है। परानम्यने मे प्रतोत्र उहा के तिप प्रस्पष्ट हाग जिहान यह्‌ नहा 
समभा है षि रहस्यमयी शनुभूतति युग भनुमार श्रपन तिय विभिन श्रायार 
नती है ! वैल कोमलता टी कविरव का मापरण्ड नदी रै। निरलाजीने 
धानं प्रर मौन्दय भावना प्रौर षौोमत ब-पनाकाजो माधुपमय खन्न किणि 
2 वह उनकौ बदिता म गातरिति-साथना का उञ्जस परिवायक रै ) स्वय भिरामा 
नदन णीनाने सम्बवमक्टाई-वडी योल कौ मस्ति जेव तङ मघार्‌श्यी 
प्रच्छी परी मन्ये भावनास्मा म युवतन हामी, वह मपय न हामी} उमकौी 
पूण प्राजीनना जोष है \\ 
५ मेस्थोप्मद तारिक कवि नरान) ९०८ 
१ रामर्मिनाम शमा निराग्र 
४ निना गानिशा की मून 


२६ निराला-क्ाव्य पर बगला फा प्रमाव 


परिमलम्‌ निराला के कुद गीत प्रकारित हण ये श्रौर विदधान म उनका 
बडा प्राद्र हुभ्रा था। सगीत विशारदो न उनकी मगीतमयता मी प्रशताक। 
थी। इने गीताम क्स एक्सुदरभावको संवरदो तौीनयाचार बद उप 
स्थित्त किय जत्ति ये । वगला म रवी द्रनाय ट्स प्रकारमे सहस्रौ गीताकी रचना 
कर चदे ये। श्रत रवी-नायवं गीतो की छाया म पतने वालं निराना बा 
घ्यान स प्रार्‌ जाता स्वाभाप्रिक धा। मातिक्ा क गीतां का मुख्य विषय रहस्य 
वादहै। वस मवधमश्री नन दुलारे वाजपेयी का यह्‌ कयन महत्वपूुण है-- 
रहस्यवात तो इम युग कौ प्रमुख चित्ताधारा टै । पराभ की रदस्यपुण भ्रनुभूनि 
स उनकं भीत रजित है । रहस्य कौ कलाप्मक प्रमि पक्ति रौ जो बहुविध चेष्णण 
भ्रापुनिकहिगीमकी गर्ह उनम निराला कौ कतिया विनेप उ लखनीय है। 
बु्क्वियाने 7 रहस्यपरण कल्पना हीकी > किन्तु निरालाबे काव्य भा 
मरूण्ट ही रहस्यवाद है1 उनके ग्रधिकाग पदाम मानवीय जीवनक विधररै 
श्रवश्य कितु व सवके सव रहस्यानुभूति म भ्रनुरजित हँ ।' यद्यपि गीत्तिवाम 
रहस्यवाद म धरततिरिमिल दशभेत्रिति तया प्रम विषयक कविताएु भी गृहीत है । 
मन १६.९८ भ उनका नया का यसप्रह भनामिका' निक्ला। श्रनामिका 
नं सम्वधम डा० रामरतन भटनागरकाक्टनाहै रि प्रनामिङ्ा मते प्रति 
निराला वा मोह होना स्वाभाविक था) दह्‌ उनका प्रथम काव्य-मग्रट धानौ 
१६२३ म प्रकानित हुश्रा । १८ वप वार प्रपने एक प्रय प्रौःसग्रह्‌ ता नाम 
दून्त हृए क्वि को इम पह मग्रह का ध्यान श्राया प्रौर उसने दम मग्रहमा 
सामभा प्रनामिका रषा। यद्यपि दस मग्रहम पिद्धन सग्रह की कौईमभा 
कवरितानदी है तधि ्रनाभिक्ञा (१६२३) भ्रौर परिमले (१६९०) ब पीचकी 
बुख रचनाएं निराला न नम सप्रहु मध्रक्ादित की है । बने रचनाम्रो म उनवः 
प्रारम्भिक काल की प्रवृत्तिया पर दिप प्रकाल पडत्राहै 1 इनम पहली कविताए 
वरैजो खौद्रनापया विवेकानदक् कायक हिःदी प्रनुवादटै। इष प्रकार 
की कविनाण ज्ष्ठ, कटा देहे! (भमा प्रायना रवीद्रनायमी कविताप्राषा 
धनुयान है प्रर सपा क प्रति नाच उस प्रर द्यामा गाताह गौतर्गे तुम्हा 
क सुनाने मे। िवकानन्दे की केविताग्रो का प्रनुगद है। 
इन भ्रनुवादा क सम्बयम निराला न त्िखा है - मरनुवाद का सत्य वही 
स्म्ता € मौदिदि परय क्र चमरषकर उङी ष्टिम द्यप शोभनाय सचि 


> माति! गी भृनिक, प° र 
२ शृपमरतरन भरनागर्‌ कदि निराना एकं भष्ययनः १० २६० 
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सवना रै श्रनुवादे शरीर भरून दाना बी नापा्नो पर भिनका पू श्रधिकार ट । ' 
न्मौ का मममातं हृषु निरालाने एक प्रौर तख म लिखा है-- अनुवादक केलिए 
यहे नियम नही करि मूत का अय पूस्तक का ग्रक्षर भ्रनुवाद त्रिया जाय परन्तु 
यरे भी टीकर नही वि इन मूल का श्रय प्रादि वृ्धप्नौरहा भ्नौर अनुवाद का 
कधं प्रौ । भ्नुवष्दक क मून कै श्रय पर ध्यान रखना घादिए । उमी य कौ 
दमय भाषा म भ्रस्फुटित कर देना उप्तका क्त य है। यदिमून म कई चमत्कार 
हाता ्ननुदाद म श्प चमत्सार दिदाना चाहिय । मूल कौ भापा म यदि तसौ 
एम मुहावरं का प्रयाग हु ह जिसकी रार स्वभायत्त पाठक सिच जाय तो 
प्रनुवादक काभीउसोदढेणका करना चादि 1 सारा यह क्मूलकी भाषा 
प्रोर भावा मे श्रनुवादे की भाषा श्रौर भावोका नियिलन होने देनां 
चाहिए ।* 
मारत क प्राचोन सास्कृतिङ प वाउदग्राटन भ्रनाभिका रौ वुखकविनाभ्ी 
मबेसु-दर दग हु है1 नं० वच्चनर्धिह तो यह कठतत दै कि निराला 
भारतीय मर्हति बे श्रकते चित्रकार है ।' बच्चनसिह्‌ यह भीक्ठतेहकि जहा 
लिला भस्य मस्कृहि कः प्रणी रै उदः य ्पचरतः य प्र्रयं देव वानि 
ही नवीन कौ मुक्त हृदयमे ग्रहृण करने को प्र्तुन रहने है । नवीनना का 
स्वागत बरत हण उदवोधन' म कहे ै-- 
ध््राणोमे नव जोवनकात्र प्रजन लगा पुनोत 
विलर कर जानि दे प्राचीन ।* 
प्रनामिका तक पहुचते पडुचत भाया, टट, शकली श्रौर विचर म्यम कथि 

नेप्रोन्ताप्राप्नक्रनलीथी। रामक गक्तिपूजा', सराजस्पृनि' रन प्रीढनम 
रचनाग्रो क प्रतीक है । इस$ श्रतिरिक्त "प्रनामिका कीकुद्रक्विताप्रोम हम 
निराला कौ नई प्रमत्तिनील कविनाप्रा का आभाग मिनना है जिगा सूवरपान 
दिदौमभेत्रममनरेनसहागयाया। किमानकौन््वह्‌ की घ्रां बुला 
श्रायमान" ठट“ 'तोडनी पत्यर' श्रोर्‌ "महज! इमी प्रकार कौ कविता है 
यद्यपि नङ मपू एगतिवादो कविताथ्चो कौ शरणी मे नही रणा जा सक्ता है 1 
कारय इन्‌ र्{विते म्‌ श्ररपरतर श्योर रोप्य बद पुट. उरम्‌ ‡ \ पर्रम 

वनका “याप तेन भर्‌ बधा यौवन, दष्वन वान क्वचि क) गत्तला प्रगतिवा्ौ 


-------- ----- 


> निसो, मातु 

निगवा, “र्वान्‌, चायुक 
3 बनल व्रानिकाग्‌ ङ गना 
४ बहा। 
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सामाजिक इष्टि स यह्‌ कविता भारतीय समाज -यवस्था वं एक अपरूप पभ 
का निदशलन भा कराती ट 1 मास्का टायलाप्न शुद्ध विनानत्मक रचना है । 
सम मास्काजाव। साम्यवादियां क ग्रववचर नान की बिल्ली ठ्डाईहै। 
वच्चनसिह का कहना है वि उपानभ श्रौरव्यभ्य समाप्न हान वै वाद क्वि 
भ विपादाप्मक नाति श्रा जाती है । रनक यह वस्था विल्मुल मनावनानिक 
्र्रियाकै प्रनुदुल हद है । श्रव इनं क्यनमं दुनियाके पिषएुमन्दशटहै, भग 
याने प्रति प्रात्मनिवल्न है रहै सामाजिक राजनीतिक तथा साहित्यिक 
महापु्पा क प्रनस्तिश्रक्न का प्रयास । ठेसाकेरन म रबिवादरू की भाति इनका 
स्वसूप भी सदेश दने वाल नता काटा गयारै । एमी प्रिस्थित्यामक्वि 
राजनीतिक नतृत्व के स्तरपरग्रा जातादै । क्वि कं जीवन का यट एव नूतन 
पण टै। श्रणिमा रसीकीद्यत्तकहै।' इमका-य मग्रहम भक्तिप्रधान विपा 
मूलक तथा प्रशषम्ति या वृत्त लखन का भयास है। श्रणिमा की श्रधिका कविताए 
पुरान दणकी ट प्ल्नुनण हग क भ्रवहलना नहा हई । वास्तव म प्रणिमा 
सथिकाय है । -गयावाद शौर प्रगत्तिवराद क दुराहं पर गडा क्विश्रपने सार 
माद्विलियक्र जवेन का लखा जाता ल रहा है प्रार नए मदान म उतर रहा है। 
कमि श्रपतं हृदय का भी नए पय पर चने का उदबावन दता है-- 
गपा भ्रवेरा 
देख हृदय हश्रा है सबेरा 
चलना है बहुत इर है 
नहीं बहा परी नहीं हर 
मूसा का जमा, कख देने के लिएहै 
निर्जोवन जोव दहन तुर, 
श्रौर कहौं डत श्रपना डरा-- 
गया प्रषेरा 1 
स्स प्र विवचनकरतं हए रामरतन भटनागर लिखत है कि हरा मरौर परियो 
कं केत्पना सात्र म उत्तर कर कवि जावनर्मेउसद्वकी ्रार्रतारैजाजनत 
गया है जिस पात वन्दम वुद्धमादनक तिएनदटीरटै क्त्मनाकाप्रानर 
भी नह रै । रसी मान म वह यथना डरा डाचमा श्रौर यही नए मानव का 
नई सस्द््तिको वौन वजायमा। 
वला श्रौर नय पत्त (१६४३) भी इसा वप क प्रकानदहँ ¦ दनमक्षि 


2 बचनसि निकार कविनिराा प १९४ 
२ रामरतन भटनागर क्वि निरघ्ना ८९ श्र ययन, प > & 
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न श्रन्‌ का दायावादी परम्परा म षद प्रतिशयन ताद लियाह्‌। वट्‌ नए काय 
फी स्परवा गलन म तमय है--नव लोर नूतन दित्ता, नवीन अभिव्यकिति 1 
कृदुरमुता स हो क्वि दाली कं प्रति बुद्ध ्रधिव्र मुक गया मौरटीर 
एस७ इसियट प्रादि अ्रप्रकौ वकिया का तरट्‌ शद्ौमत प्रमाग करन लया है! 
श्वना श्रीरश्नष्‌ पत्त मभौ दा पृयक-पृयक ्षनिया--उटू प्रौरश्रग्रेीका 
हिन्दी म श्रपनं श्रपनढग म उपस्थितकरनकाप्रयासत्रिया गया टै। दमो ममय 
मेरी निराला फ) मानमि श्रवस्या म अस्वस्यता क लल दिखाई पहन लग 
थे] एमी स्थित्तिम वना" श्रार नए पत्त णमी कतिया का सष््टि एक श्रदग्रुत्‌ 
घटना । वलाक् मप्वव मक्वि तिखत टै--वना मरनयमीनाका मुग्रट 
1 प्राय मभौ तरह के गय गीत्र र्मम भाषा सग्ल आओरौर्‌ मूटावग्दार है1 
गद्य करने की भ्रविन्यक्ता नहा, दगमविति कं मीत नी टं । वल्कर न> वात यह 
रकि भ्रनगंश्रतगवन्दायेा गजे भहु जिनम फारसाकं छदगास्वर का निर्वाह 
क्रिया गाह 1 कविनेो दष्टि चार वातो प्रव्रिगपर्पमजभोटै-गीतोकी 
विव्रिचता भाषा की सरनता तथा मृहावरदानी फारमो क वन्ता बा प्रयाग प्रौर 
दरम गद्य करल कौ श्रावदयक्रता। निरातामे तममप्रन म ग्रजलाकाभी समा 
वश दभा दै) 
नय पत्त (मन १६४६} निराला क प्रतिम सग्रह ह्‌ ! उास्नवम जसादि 
रामरतने भटनागर कहन निराला ङ केाय-जीवन क उनराध ठै मव 
मग्रहामसयद्‌ नप्रह्‌ सवस मटत्वपूगा है 1\ गगाप्रसाद पाण्डय का भी यही कहना 
है कि नयपत्ते म उनका कना, जिमम काव्य प्रतिमा कं माय-माय भ्रालाचवे की 
तेष्यपूग मनापा का भौ मम्बय है, अपन चरम चिकाम का दूनीटै गयानि 
इषम निरता च व्यस्य क चिप विकाम प्रौर्‌ प्रकाश मामनभ्राताटै 
यच्चनमिद्‌ का कटेनादैकरिरम मग्रहम निरा न जहा मीटी बरटक्िमा ती ह 
व स्यत बूत मुदर वन पड ट ॥' नय पत्त का सविताप्नाकाटमबृर्ईवर्गोम 
वाट सवत १ वृद्ध क्विताण्प्मोदे जा सदम पुरानी प्रधि 1 उनम ह्म 
श्यनामिक्ा प्रर परिमल क कविके ननन दहातरे। दवी मरग्वनौ निला 
जि रौर युावतार परमन्स श्री रामृष्स दव कं प्रति न्मथीक्ी रच 
भए है! दनम हुम निराला दौ परमिजान वत्या कः प्रीलनम न्प भिना 





2 निराना, भ्रावल्नं बना 

२ रामरतनमग्नार कविनिरादा णक प्नययन, प° ~न 
ॐ पाण्ड्य मदाप्रा निरानाप्‌० २४५ 

८ बस्वन्क म्मलिकारा निगुचा पृ० २४ 


३२ निरग्ला कष्य पर बता का प्रमाय 


विवकान7 की कविताप्रावे दा श्रनुवादे "चौवी जुताई क धरति प्रर "काली 
माता भीइसीभ्रेणीमम्रातर्ै । 

णक दूरी शरसी कलानम नस्त श्रौर स्फटिक सिला कविताप्राकादै 
जिस्म केनचि नं यध चेतना (सयकाणयियस इमो) का मुफ्त चलन दिया है-वह 
बहता गया, वहता गया भाव जसं श्राय लिख दिय  स्मीकायम मायाकावस्की 
की वविताएु इसौ श्रमी मम्राना है । भूराप म विम्बवानो (दरमजिस्ट स्दूल) 
तथा प्रतिययाथ (स्योरिलिस्ट) वविगण इस प्रकार क प्रयागके रहे टै परन्तु 
हिरौमय पहल प्रयोग >। 

परन्तु नय पत्त" म जो सवस महत्वपूण दहै वह है पोश। भम शपाध 
मक्विनर्द भाया श्रोर नई श्लीम सप्राण व्यग्य लिव रहाहै।! सारी 
एतिहानिक चेनना (हिस्टारिकल प्रौसस) सारी राजनीतिक प्रगति का केलमका 
नाक पर रखकर वहं समाज धम राष्ट वग विशप प्रर दनक क्णारा पर 
छीटे उडाने चला है । चर्ख चला म एतिहासिक चतना का प्रल्शनहुभ्राहै 
रजेन श्रपन रसेवाली की म मामत। समाजकी सारी "मवस्था भार धम 
कं वाखनपन के प्रलक्ित किमा है। घुश्षलवरौ म सिनेमा धौर वृत्यप्रभिया 
पर भ्यग्य किय है “नय पत्त प्राधुनिक हिन्दी गविताम एष निता प्रभिनव 
वस्तु है । पहली बार इतिहाम चतना सामाजिक्र भ्रौर राजनगर व्यग्य भ्रौर 
जनता क लाक्नायक्त्व क गुदर सुन्दर चित्र हम मिलतं हं । भ्रचना प्रीर 
श्राराधना कवि का भ्रावुनिकतम गौत मग्रह है । "नकौ विदेपता गीतिक्राभ्रौर 
भ्रिमाक समानदहै। 

रस प्रकार हम दत है कि प्राधुनिकेकायकाशणव यौवनस्नीरप्रीःस्प 
निराला का लसनी क समथ सहयोग म परिपूण हुमा है, उनका प्रचड प्रतिभा 
न इवं स्वरूप का सजाया भौर उसका श्य गार्रियाहै। छायावारी भौर प्रगति 
चाना दौनायुगराके वं वहत ही वल्लिष्ठ केलाकार > क्या दानायुगाकी प्रत 
विश्चपनाए उनङरेकापम निहित । छापावाद कौ प्रगनियाल गक्तियाका 
उभार उदकी ककत म सयम श्रधिके पाया जाता है । श्रनुभवक साथ चितन 
का महत्वकायमे सप्रसपहतरनिरालाने स्वीकार क्या! श्राय यह दै जसा 
क्रि गगाप्रसाद पाण्य क्हतरहमि दादानिक्ग नेतना कं साय यवाय म्रतुभूनि का 
दाधरनिरालाकर्वाय की सवस वटी विगयता है) भावादमद स्थितियामे साथ 
स्वर-सामजस्य वं द्वारा चिवरात्मक्ता का उनधाटन उनकी भ्रपनौ निजी क्ता 
है (\ छायावाद म लर श्राधुनिक युय प्रृत्तिया कपत या विपधम क्विन 


१ माप्रा निराला ¶० २९२ ८३ 


्यक्तित्व श्रौरं कृतित्व ३३ 


श्रपते विचार काव्य क माष्यमसेधकट तिया ।वसेभी क्वि युगसेश्रलगनही 
है 1 देव्तपोयर ने कविं क्तो ष्ट वर दौ भिरर श्रपदर नेचर कहा है\ काडवेल 
ने भी श्रपनी पुस्तक म कवि कौ सामाजिके तया ग्यकि्िगतत परिस्थितियोके 
भ्रष्ययन के लिए कटाह जिसतेक्ति कवि वे समय का उचित विष्लेषण हा 
से 1\ रेत्फ फावस दके ग्रथ दो नावल एण्ड दी प्युपिल' श्रौर एलिजवेध भनरो 
की रचना "दी नविल एण्ड सोसाइटी' म इस प्रसंग पर नेवीन प्रवा" डाला गया 
है । हेड्न नं श्रपनी पुस्तक "३-टरोडवदान टट दौ सूडी ग्नोफ़ स्िटरेचर' मटेना 
उत्नेख करते हृए साहित्य की भ्रालोना म पारिपार्विक परित्थितिपा को उप 
योगितारे सम्बधम निवा दै-- 

त शो) (०४ तलाद्‌ लला गिाग्ण्ष्ट पह [तठत्‌ तवका शीण 
शपा तत 10 1णुलफालपृपद्यणए्णाट 1 8 +हग0प्डार इललाप्ी6 ५६४ 
ए४ प्ल शफिषप्वेष्णा जा 115 जि7ा०४५ जिाणे3 ज १८ ६९6, पल प्रा 
[लप भात्‌ प्रील प्राणाला( प्रल्दवपााह 0४२०८ पलोद्ातत्रार लालय 
गरावा वाडतजपना) ग एल, ४ फरल, 176 (तभु म प्रीला 
इप्राएप्वपाट5, पालाः लुपा३॥९ फी1४8तवा लाध्णााला = एनापतम्‌ 
प्र (प्रानाऽ 80९13] (छाता11015 अत्‌ पाल [प८ 810 ४४ आगान! 
¶6 काप ण पह १६1७६, ग ण पणा एवतारणाङ 928८ ता एरालागशं 
परल०्राला+ प्तौ 125 एला वलव्लौतत 9 वाक हिष्ला एण 

ष प्रकार ह्म देत्ति कि कोई नोक्वि या संखक भ्रपने वातावरण सं 
प्रलग होकर नही जीता। वातावरण कवि जीवन को, उसके व्यविनत्वं को 
परोण भौर ध्रपरोभ दोनी रूपो म कई प्रकार सभ्रभावित करता रहता है 1 
म सच है जमनि निवप्रसादर्सिहु कहत ह वि कवि केवल वातावरण को 
उत्ति नरी है वहं वातविरण सास्टृतिक भौर सामाजिक दाना प्रकार वै 
वातावरण! की निर्माता है । किन्तु निर्माण की यह्‌ "मिन, या उस वदनै को यह्‌ 
शमता भौ कवि बौ उसी मे प्राप्त होती है 1४ इम प्रवार मह्‌ निराला कौ पारि 
पावक परिस्यित्रिया नयः युगीन विचारघाराप्र पर विव॑चन कर लेना रोगा क्यामि 
वातावरण कति कं जवन पर मवसं वहा पभाव हाना दै पौर उस प्रमावङे ब्त 
पर हम भ्रषने भरालोज्य विषय पर विचार दिमग कर प्रायेगे 1 
> इम्लद-ण्क ११मान्‌>े 
४ (मप्वनला पणव ङ्‌ रिल्ञा 4 इपत+ ० कर ४०४त्न एण्लाष 
३ पणाः ्ाण्यपलाराी १० प्र ५4) ० [तलम्मणद ९०६८9 
४ नि्धरमार्मिष् विघापने 


इथ निराता-काव्य पर वणल का परमाव 


पारिपार्विक परिस्थितिया तथा युगीन विचारधाराए 
सन १६१५ म निराला का काग्यकाल ्रारम्भ होता है! डा० रामविलास शर्मा 
काक्टनारहैक्रिनिरालाकेकायतथा वातावरण का श्रन्योन्याश्रयसम्व-धटैकेयादि 
भ्रपते वातावरण वै ग्रति उनकी भना सनव जाएत रहती है 1 इमौ कारण प्रारम्भिक 
छाल म बगाल म रहते हृए वगा तथा वगता कायक प्रति उनकी म्रपार नडा 
रही । उसे समय वगाल म तीन शवितिया स्वतव रूप सं श्रपने उमेपमे व्यस्त 
थी 1 प्रथम स्वदेशी भ्रादालन द्वितीय रामङ्ष्ण मिनन की धार्मिक करानि, 
तथा तृतीय रवी द्रनाय का साहित्यिक नव निर्माण । इन तीनो शवितया के पद 
जोभूलमत्र था वह प्राचीन प्रथा कुरीति कौ व्यायवरभारतके भिरतनवभव, 
सम्यता तथा सस्कृति का जागरण करना था । इम सम्बध मं रवीद्रनाथन 
शपते एवं प्रथम लिसा था--इस वार मे नवे वपम हमं भारतवपके चिर 
पुरातने मस हौ नवीनत्ता का ग्रहरा करेगे--साया ह्‌ म जव विशाम की षष्टी 
यजेगी तप्र हम च्रूर हाकर नही गिरेगे- नव भ्राशीवदि कं साथ उस श्रम्लान 
गौरवात माला को लेकर हम श्रषने पुत्रा कं लनाट म उसका वाधकेर उम 
तिभय चित्त तथा सरस हूल्य स विजय पथ कौ भोर प्ररित करेगे । जय होगी 
भारतवप की विजय हगी 1 जां भारत प्राचीनहै जो प्रच्यन्न है जा बृहन 
उदार जो निर्वक्ति है उसकी विजय हागी--हम लाग जो भ्र्विश्वासी दै मिथ्या 
वक्तं भ्रास्फतन करत है हम हेर साल कदते ६-- 
मिलि मिलि जाप्रोव सागर लहरो समाना । 
उस निस्त घ सनातन भारत की कोईक्षति नही होगी । भस्माच्छनन मौनी 
भर्त चारो श्रार मृगचम विष्छाक्र वला है--हम लोग जव समस्त चद्ुलता षो 
लकर विदा हमि तव वह्‌ शा तचित्त हमार पौत्रा के लिए प्रतीक्षा करता रह्मा । 
वह प्रतीभणा स्यथ नहा होगी, वे उन सयासी के समुखे करबद्ध हाकर भ्राएगे 
श्रौर कट्य-- पित्तामह हम मत्र दीजिए । 
पितामह तव क्टैगे--श्रोम्‌ इति ब्रह्म 1 
वे करटेगे-- मूमव मुख नत्वे सुषमस्ति 1 
वे कटेगे- भानद श्रह्यरो विद्वान न विभेति कदाचन । * 
इमौ म स्वदे प्रम का मूल मध्रधिपादै जहाभ्रुमा वे लिए, समस्त भारत 
के लिए भ्रपनं सुख को त्यागना पडेगा । यही रामङृष्णा मिन का सेवाधम सम 


१ रामविलास रमा निराला, १० २६ 
> रवीद्रमाथ कुर संकलन 


य्क्तिन्व श्रौर कृतित्व ३५ 


न्वित वदान्त कै ब्रह्य वा रहस्य मी दिपाहैश्रौरयही धिषा है रवी >े साहित्य 
क मूलमप्र, विद्व के प्रमुख साहित्य का मूलम व्र-- आनन्दम्‌ जो ब्रह्य श्र्पीत 
सववाद समगवितुरै। 

मूयकान् विषाठी निराला" इषी चदा-त तथा रकी द्र दे सववाद श्रधति 
रहस्यारमक श्रनभूति स प्रभावित हए ये । डा वरिश्वभरनाय उपाघ्याय नं ्रमनी 
पृस्तकम यही क्दा है, “स्वी प्रौर वेदान्त निरात्ताकी प्रारम्भिक क्लादे 
प्नारि सरात्तिमानेजा सक्त 1! ढा रामदिलातरा्मान भी प्रषनी पुस्तक म 
लिला वसवाडे कौ प्रात्दा-नौटकौ सस्कृति कं श्रलावा युवावस्यामे उनका सम्पक्‌ 
बगला की दा भान्‌ सास्करृतिक धारप्रास टा 1 एक्‌ ता श्री रवी-द्रनाय उवुर 
के मतूरव म वशाल का नवीन सास्टृतिक जागरण श्रौर द्रसरा स्वामी 
विवेकानद द्वारा ््यापिन शी रामकृष्णा मिशन । र्न दोना का उन पर स्यायो 
प्रभाव पडा है । भ्रार इसम सदेह नही कि श्रपा सारित्िके जीवन के प्रारम्भ. 
कालभयह्‌पट्मदइदीतेप्ररणा मिली ।* डा० वन्वनर्िहुकाभौ यी क्टना 
दै प्रारम्भिक कासिम, यगला कशष्ठबलाकारा--रविवावू, च दीदाय, विेकानन्द 
शौर वेष्टाव क्वियो का परमाव मौ ~न परया 1 डा दामरतन भटनागरमौ 
यौ कहते है कि प्रारम्भिक क्विताप्रोमटमवेवि षा साधना कै पटल चरण 
मपि 1 भ्रमौ उत्का सूप सुस्पष्ट मदी हा पयार । वहु रवी-द्रनाय प्रौर 
विवतानद क॑ कोव्यकाछाह मभ्राने वन्रहाहैषए निराला भौ ने स्वम वेदान्त 
का सादिति दावा विडववाद' के वारं में भ्रपना समयन प्रकट करते हृए लिखा 
है मारते कौ देन है (विश्ववाद' सव म एक भूम चेतना, इर एक कद्र म वह्‌ 
चेतना स्वप वह भरात्मा वह्‌ विषु मौन" दै रीदे का धिदयवाद योरोपके 
निडान्त रे ्रनुभूल है, प्रौर उनके ब्रह्म समाजो होन के कारणा उनका पिद्ववाद 
उयतियदास भी सम्य रयता + 

ष्म प्रषार पट्‌ क्पष्टहाजानारै रि निराना जौ हस भारतीय विश्ववाद 
मे प्रगा> श्रदा रतं है जो सवभ्रयम कमपद दारा प्रवातिन, पिर ब्रमन उपनि 
पदाद्रादर विकतिति शरोर वरे दाय प्रभावित हाना हमा आगुनिव कात में 
भराषररवोद्रके काव्यम चमका भ्र निरतान दमक्रा साद्रि हौ ग्रहण 


दिशवन्भरनाय उरान्याव म्ाकंदि { राल) बीन्यक्ला शर्‌ श्या 
रामनिनघ्त रामा निना १० ५७ 
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रामरतन भटनार्‌ निराला पक भ्रष्य्यन्‌, ९० <> 
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किमा । ब्रात के स्वदेनी प्रन्दालन सभी व प्रभावित हृए्‌ थ जिप्तकां उदाहरण 
विदे स्वदेश प्रम कयै कदिताग्रो म उपतन्धहै। 

कवित्ता लिवत हुए जिस दूसरो युमीन विचारधारा सद प्रमावित हुए बेह 
था छायाद्राद । यद्यपि छयायावाटर्क मम्बधम यहक्हाजासक्तादहैकिव 
जहा इसे प्रभावित हए वही वे इसकं निर्माता भौ है क्यार कवि केवल वाता 
वरण कौ उत्वत्ति नही है वह वातावरण--सास्डृतिक ग्रौर सामाजिक दोनों प्रकार 
के वातावरणं का--निर्माता मी है। दछायावाद्‌ द्विवेली युगे म्प्ल टष्टिकोणक 
विश्डमूष्ष्म का विनाह्‌ प्रतीतं होता है। डा नगद इसका उपयोगिता चिष्द 
माका, नतिकं सन्या वे प्रति मानसिक स्वातन्य श्रीर काव्य क वधनोके 
परति स्वच्यद कल्पना का विद्राट्‌ कहत है ।' परन्तु हस काव्य-सधातके पीघ्ठएक 
मौनि द्र भौ छिपा हभ्रा दिषवाईं पडता है ! वह्‌ दन्द है हृदयतत्र स प्राप्नुत 
माव मस्कार (८००९1) तथा मस्तिष्क से प्रित विचार (10०8) का दरद । एस 
दद्र कौमन्‌ १८ व भारतके नवजागयरणा (8566106) ने मानव अ्रनुभरूतिया कौ 
व्यापकता द्वारा भ्रौर क्विया के निजौ जीवन की कुण्ठाप्रा ते उदु तिया 
श्रयात स्वप्नमय श्राल्ग भौर यथाथमय विभीपिका स उदवुद्ध हम दन्द मे माव 
क्ताने विजय पाई) इन भावुकता कं रूपका समभन कै लिए एकै उदाहरण 
ल मक्त ह--यथा नाराकस्प्रूल चित्रण द्वारा उसक सौ-दय की प्रभिपक्ति 
मक्रणएवं गुलावकसक्तसनारी क मौदेय कौ प्रभिच्यविन केरा उस युग 
की भाद्रुकता का भराधय मना । इस भाव पद्धनि को हम ण्डीशन श्राफ स्टेज 
नसट्‌ -मूटी कटं सक्तेहै। इस प्रकार हम देवतदहै दि द्ायावाद एक्‌ विणेष 
प्रकार का भावात्मक दष्टिकाण है। च्सक्मायकं दोभ्रन्तनिहित तत्व रै- 

(१) प्रत्येक द्यायावादी क्वि कं मनमभ्मप्राप्य का प्राप्तनक्रनेपर णां 
वदना का स्वरूप जग पडा है उसका धियति इसकी एक प्रमुख विभेयतारै । 

(~ } -यक्तित्ववाद { शह कं कारण भ्रयवा काव्यगत भ्रनुभति क कारण } 
से प्रसिते फाय कं भ्रन्तरग (1117056) सौदय का प्रकाशन दसकी दूरी 
विशपतै है । 

वस्तुत यह सय बद्ध होन पर भी छायावाी क्विया क द्रद्वात्मक चि 
(अ एताऽ०ावा119) कं कारण स्वच्छलवाट रहस्यवाद मानवनावाद राष्टी 
यता, भ्रध्यार्रवान सर्वात्मवाद श्रादगवाद सभी विषया का समाहारं व श्रपन 
काव्यम करतेतेहै। इमौ कारण प्रत्य प्रालोचक् ङ्मौ दष्टिम छायावादे विभिन्न 





१ डा० नगे शाकुनिके हिन} कविता क मुख्य प्रवृक्तिय। 
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तत्त्वा का भ्राक्लन है! रामचद्ध शुक्ल कै मतानुषार पुराने ईसाई सताके 
षटायाभास (एपर्) तवा यूरोपौय काग्वयत्र म॒प्रवतिते भ्राघ्यात्मिक 
धरतीकवाद (ऽएणागडाप) कै अनुकरण पर स्वौ जान कं कारण वाल म देसी 
कषिताएु रगयावादं कही जान सलगोथो। श्रत हिदौमेभी इसतरहकौ 
बपिताम्रा का नाम श्छायावाद चर पडा 1\ महावौरप्रसाद द्विव दछायावाद फा 
बगला की रहम्यदादौ कविताध्रो का श्रनुकरण या दछायानुवाद मानत ये +* प्रसाद 
क श्रतुमार जव वदना के प्राधार पर स्वानुभूनिमयौ प्मिन्यक्ति होने लगी लव 
हिद म उम छपावाद नाम से श्रमिदित वियः जने समा शी वाजपयीबे 
भ्रनुमार छयावाद वीमगरी "तादौ की मानवीय प्रगति की प्रतिक्रिया का द्योतक 
है नवोनकाव्य (द्ायावार) म समस्न मानव भ्नुभरुतियों कौ व्यापक्नापूुरा 
स्थानपा कौ! शा० र्मा इम स्वच्टदवाद (णावपतलाऽा)) वा पर्याय 
मान्त * 1 
श्रन हम यह निप्केप निकाल सस्ते दि छायावाद एक विश्षप प्रकारका 
भावात हध््किषण ह वदना नया भ्रततरम सोन्दध का प्रबाान जिक्षवे दो 
प्रमुख नत्व है परन्तु क्विया के दन््रत्मक चस्ति के वारण हर प्रकारके विचारो 
तषावादाका ममावगदहोभया है! गलौ कौदृष्टिम य स्वच्छदतावादौ 
अगाली कत्रिया स प्रभावित दृष श्रोर विगपतया भाव की हृष्टि मवगालौ क्विपो 
की भावुक्ना श्रा र्दन ग्रहण तिया । 
निराना न्म द्टायावारी विचारधारा स प्रभावित हण भौर साथटी छाया 

वादय नवीन त्वो का समाद किया । निराला जव सक्रिय हाकरका-यकी 
स्चनावररेत्यत्तव उन पर ननिा प्रकार कौ विपत्तियं मडरारटीथी परल्नु 
उनबे प्रहनेउट नीचा रसनानही पिव्तापां धा। मप्राम,पराजय निरागाप्रौर 
बाद्यश्रराककडी चाट म व प्राजित नदी दृएु1गट बे भ्रनुसार-- ५ ९०८३१ 

61618 पफ्रापीऽ 3 पाठी [पा< ०८5 वता९७5 कपा मभी वापाण उनके 

स्िए्‌, भविष्य का पुष्ट पायय दन मद्र 1 मा कार प्रर यावादी क्विथोष् 

तरह वरना! म स्याषुन वे वपक्तित नही यन गए वरन्‌ विदरोहात्म्र वनेकर 

विरा?" करौ उपासना करन सग 1 दम प्रबार दछयायावाद म एक नय तत्व षा 
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(1 निराला-कास्य पर यमला कां प्रभाव 


श्राकलन शिया । डा० हजारौप्रसाद द्विवेदी कते है कि वेप्रारम्भसे ही विद्रोह 
क्विकेषू्पमेद्टिदी म दिषाईं षडे। गतानुगततिक्ता कं प्रति वीन्न विद्राह्‌ 
उनकी कविताभप्रा स भ्रारि सम्नन्त तक बना रहा। व्यनित्विकौ जसौ निर्बाध 
श्रभिव्यक्ति इनको रचनाभ्रो म हृद है वसी श्रय दयायावाने क्वियो मनी हुई! 
न ता उहोने भावो का कोमलक्रनेकाप्रयल करिया न उनकी समजस 
योजना रै प्रति किसी प्रकार कौ श्रासवित्त दिष्ट । सव्र -पक्तिप्व की श्रत्यतं 
परप श्रभिव्यक्ति ही निराला क} क्विताप्नो का प्रधान प्राकपणाहै। फिर भी 
विरावामास यह है कि निराला म भ्रपने व्यव्रितित्व को सनसे भ्रलग करके श्रभि 

व्यक्त करन फी चेतना सवसं क्म है ।' निराला जौ का कहना है--मारित्यमेर 
जीवन का उदक्य है जीने का नही, यह्‌ सचरहैकरि र जीता भी श्रपन साहित्य 
मह श्गितु वह मेरे जीन का साधन मात्र नही ।१ इसी कारण छ्यायायुगकी 
प्रगतिनील शक्तियो का उभार उनकी कविता मं सवस प्रधिक पाया जात्ताहै। 

अनुभव कै साय चितन का महत्व काय भं सवसं पहले निराला न स्वीकार 
किया । भ्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी कै मतानुमार यह्‌ युग मुख्यत तौन वाता 
पर अ्रधारिति था-म्रथम कंल्पनः, द्वितीय चि तन प्रौर तृतीय श्रनुभूति। इन 
तीन श्रणी के विचारा कै प्रस्तार विस्तार से भ्राधुनिङ काल की विषयो प्रधान 
कपिता घनेकर्पा दीखनती है ।\ वास्तव मे काय की मुख्य प्रवृत्तिया दुही ताना 
मनोवेगो पर भ्राधारित है श्रौर इन तीनो के ममन्वेयात्मक महत्व का निरालाने 
प्रतिपादित क्रिमा जोकि दूसरे छायावादी कवि नही करर से । विप प्रकार 

की काव्य प्रक्रिया श्रौर नई ल की नई टेकनीक निराला का मौलिक्देनदहै 

बयोकि उनका मनन चितन ग्रयवा दशन किसी प्रध्ययन का परिणाम गेही बलि 

एक भ्रनुभरूतिज-य विवेकं है । गगाप्रसाद पाण्डेय कै श्रनुसार छायावादी मुक्त 

रचनाभ्रा मौर गीता म सौ दय शक्रिति का समवेश स्वेप्रथम निरालाने ही 

क्या यद्यपि यह्‌ वगलार्के प्रभावे करण ही सम्भवहा सका दै। प्राचीन 

खन्द कैवित्त छो ममयानुदरूल वनाकेर जीवन कै साथ साहित्य वे विकास का 

शिलान्यास कर्ने भे वे मवमे भ्राग रहर! गीत्मे मे समौत का समन्वय जिस 

जागरूकता श्रौर अ्रभिनव चेतनता कै साय निरालानेियाहै उस तक किसी 

दुसरे की पटच हौ नहा । उ मवत छद प्रौर मुक्त छन्द, सगीतात्मक्ता कं लिए 

२ इनन छिती दिना सादित्य ¶० ४६७ 

पाण्डेय महाप्राय निराना पृ १०३ 


एमाराप्रमार द्विषे दिन्दी साहित्य, १० ४५७ 
पार्देय मदाप्राण निराना १० १० 
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छायावाद उनका चिर णौ रंगा । धूर छायावादो यु कौ स्नि्य चादनी म 
निराला क प्रकातविरण कौ उष्ाता श्रीर्‌ मौलिकता पुरणं श्प स प्रिज्याप्त है। 

जितनी गच्ि श्रौर मजगता के साय उटान दयाय्रावादी भावधाराका उप 
याग विया ग्रौर छायावाद क ग्रपन रमम रमा, उतनी हौ साम्य ब माथ 
प्रतिवादी विवारधाया ऋ प्रभाव काभीग्रदुख स्यि । परिवतित जीवनके 
फमस्वरूप उत्यत्त हूए नय-नय जवन कै मूल्या प्रर पाना क प्रपनात चलना ही 
ता मानवता कै उत्तरीनर विकाम का ररस्य है । परन्तु प्रमतिवादौ विचारधारा 
से प्रभावित व साम्यवाशी न वनक्र ममाजयेवो वन । यहा तक वि कृकुरमुत्ता 
म्‌ साम्यवादी पर्‌ कटीरव्यप्यक्सारै1 

युद्धकाल स निरालानेव्यप्यका टौ प्रपिकर पनाया है । गगाप्रमाद पाण्डेय 
का कटुना है कि भानवोचितनतिक्ताकी राके लिंएनिराता न मीहे-तीतेव्य्यः 
पाणाका ब्रहार क्रं समाजम एक नई चेतना भले कौनरष्टाकीषहे । स्वार्यी 
सहे ममाञ के पडा प्रोर्‌ "सन कौ सोनुपता में फडे तताप्मा ने निरालाके लिए 
वमाहाभला रा क्हा जम वुरईसोनरे न भ्सा प्रर षात्टायरक् लिएुक्हा 
थाता इसम कुद विचित्रता नही ।' पर इममे भो भदह नहीक्षि निरता न प्रषनं 
ध्यम्पो स जोर शोण पुरातन सश्वारो प्रर भ्रधविद्वामा का भम्मौभूत करे 
देम जयन चं नवीन उनेषक्जा मनर दूदा वह किमी श्रीर्‌ तरट्‌ भम्भव 
नरीयथा। 

दूरे महायुदध क वाद्‌ म उनको सामाजिक चतनाम प्रौर्‌ भोतेङी भ्रा गर 
है योव्रारम्भसदही बहुत मजग षताकार रह्‌है। इस युग कौ विपये घौर 
स्वाथनयुए प्रनुभूलिया न उनक्यै क्लाकतो भा परिर्वतन किया टै) प्राज की 
विषमता भौर नारक्रीयता से उत्तजित भवा को निरालामं प्रपनी नई केषिताश्रा 
मे मजोवर यग क सामने उसके वास्तविक स्वन्पका लदाङ्रनलम पूरो मप~ 
शनाषारईहट। वला पौर नय पत्त फौ कवितार्मोम नतिक्ता नोनि श्रौर्‌ 
भामाजिरताङ नण काज मदाफोढनिराला नदिया रै वह्‌ उन निर्भक्तः 
भौर वेभ्य गक्तिदाना का परिपृष्ट प्रमाण है यह ठीक हैक्गि नेना, ब्राह्म 
पूरादिन, पूजीषनि सागङ्‌ प्रौर पदवीधर्‌ तेया गोपक मभौ उनेकं व्यग्मो कै 
शप चमे ¢ पेवन्तु भनाज गयो युग न प्रभदत होन मे कारणा उनका सदय 


भ्यक्तिन हदर्‌ मदनगरे ममाज र रहा टै जेमा पाण्य तपानिरागाङेए् 
वामना म चिन्तन स्पष्ट हा जाता है-- 





६ पार्देदव महभाखं निराना, १० १०६ 


४९ निराला-काध्य धर बगला का प्रमाव 


नमे पत्त पल्कर्‌ रने (पाण्डेयी) कहा-- निराला जी । इसमे तो श्रापने 
किस कं] नहा छीडा, प्रायं सभी प्रकार के -यक्तियाः प्ररश्राकषेपक्याहै। बापु 
यदि तुम मूरगौ खाने, वाली कावता का रहस्य श्रव मुर सममभ्रागया। 
निराला जी ने तुर उत्तर न्याया कहै तुम भी एसी वात कहते हा, वह 
श्यमितत का प्रन नही, क्योकि मरे सामन कचिता लिखते समयं व्यति कभी नही 
भ्राता, मतता प्रे समाज को देखता हृ । व्यक्तिसे मुमेलेनाण्कनदनादा। 
इसलिण मूं वाली कवितार्मैन श्रपने किसी सग्रहुम नही दी । यान रख) व्यक्ति 
तत व्यम शरोर भेष करना नाड का क्म है, माड नही कवि ह ८ यह गक 
है कि लालच म प्राकर भादस्तुतिभी केरताहै गाधी पर वहत सी क्विताए 
इमी तरट की लिखी भो गई है परर्मैने न स्तुति कौ नव्यग्य लिला । हा दश 
कौ राजनीतिक प्रगतिसं भूरे पतोष नही रहा प्रौर उसकी पाल का ढसेर्गेन 
श्रवश्य वजाया है ।* 

दरस प्रकार हम दलतेः है कि निराला श्रपृमी पारिपारिविक प्रिस्थितियो तथा 
युगीन विचारधाराभ्रा स प्रभावित हाकरउसके पक्ष याविपभमेकायकीरचना 
करते ६ । निराला ने युग कौ उपक्षा नही को वरन उनका काव्य युगं साय 
स्वर भिलाकर सारे युग का युग की सामाजिक श्रवस्या को प्रागे बढाता है। 
कलाकार के सम्मुखं सारा युग उपस्थित है वस्तुम्‌ उसकी भरभि-यपित्त म युग 
मत्य का निहित न रहना प्रसम्भव है । निराला नं श्रपने साहित्य म इस ज्वलन्त 
सय को कभी उपेक्षा नही की) इती कारणा जीवन कंभ्रत तकं उहे ध्पन 
युग का प्रतिनिधित्व करने का श्रय प्राप्त रहा । 





१ पाण्डेय ममाय निरात्वा, १० १४६ 


द्ितोय ब्रघ्याय 
निसला फे प्रतिपाद्य पर चगला-प्रभाव 


कंवि कौ काव्य स्वना क उपादान भाषा दै नर भाषा द माध्यम स कवि भरने 
व्यमितगत विचारो को प्रकट करता है विचार कभ्रयम हेम दाननिक विचा 
क्यहीतेते है भिसक्ना मम्ब मसनिप्कर स होता है। परन्तु परमुल कविगण 
भ्रपनं विवार को भाव-क्ल्पना वे द्वारा इसप्रकार काव्यम समाहित कर लिते 
हैक बहुकिसोभी दृष्टस दानिक विवचन नदी प्रतात हाना 1 क्योकि काव्य 
का मलततव ता शागात्मके या भावतत्व हौ है ्रौर जो कवि श्रपने दानिक 
पिवारा को भावमडित कर प्रस्तुत वरन म समय होता टै वही वाम्तविक्‌ श्रष 
मक्विया छविमनापौी है। यदिक्विण्सानकररेतो प्रतिपाद्य कवल एव 
स्तिदृत्त घटनामा बनकर रह जाता है । रवी रनाय का यही बहना है-- 

भजो वस्तु जतौ है उसके उसी स्वरूप का उद्घाटन दनानिक का काय है1 
दसोलिए विनान प्राविप्कार करता है! इतिवृत्त घटना का ययािधि वणन 
करना विभ्नान का कायर इसका, धटनाका विवरण क्हाजासक्ताटै।क्नन्तु 
माहित्य का दाय प्राविष्कार भी नही, घटना का विवरण भी नही मादित्य 
तोसृष्टिक्ताहै पौर वह भी प्रकागमयौ सुष्टिकरताहै)। 

वास्तव म जटा दानिक पिचारो परण विराम पड जपता है वही से काव्य 
भा मूव्रपतेहानादहै। दोनोम ब्रपो-याधय सम्बधहै। परन्तु एक प्रच्छघ्र 
ट पौर प्रच्छन्न कूप म रहना हो उमवा काय है। उम प्रच्छननता षौ 
प्रभिग्यकिनि, जड मे प्रच्छन्न स्पमप्राणरस ग्रहण करपुष्प का ष्विमना ही 
काव्यरै। 

निरासः का प्रतिपाद्य भर्पात मूल विचार का मार है दानिक भदतवादं 
{जका हमर्वो्र कग म मोमाकं बीच हा प्रमीम क माय भितनकौ 
पाराधना कटतर्है। दस प्याय कं प्रतगत निरलाके एस दाननिकं विचार 
पर वेगला प्रभाव का व्विचन क्रगप्रोरसा्टी यह्‌) द्ग वि विप्रकार 
निराला ने भाव-क्ल्पना कं दात म दानिक विचारको विगान चित्र, नारी 
प्रम क्तषा भरहृत्ि नण ङे माध्यम से मावमय वनाक्र्काव्य म भनुस्यूत्बिया दै। 


७२ निरा्ता-ष्यय्य पर वगता का प्रमाव 


निराला कै विचारा पर ्र्थात्‌ उनके कवि मानम पर प्रत्यक यापराक्षरूप 
म बगला साहित्य के प्रभाव दिखाई पडताहै। इस सम्ब घम श्री सुधाकर चले 
पाघ्याय कहत ह-- 

निराला जीर कवि मानस सम्बध ्रालाचना करल लक्ष्यव्रायायय दीष 
निनि कलकाता-वास वगला साहित्य भ-ययन रामहृष्ण विषकान-द हते गुरु करे 
देविकराराणौ उदयञकरर भ्राक्यण प्रभृतिर माभलान दिय तार व्ममता स्निग्ध 
चिव्रटि धरा पड।\ 

दस प्रकार वातावरण तथा साहित्य क युग्म प्रभाव स्वषूप निरलाजीका 
कविमानस बगला विचारे सं भ्रत्यधिक प्रभावितं हुभा ! पारिपाश्विक् परिस्थितिया 
तथा युगौन विचारधाराभ्रो ` पर विवचन करते हए हेमन निराला बे व्यनितन्व 
पर्‌ वगीय वातावरण के प्रभाव का विवेचन करिया था । भरव उन विचारा पर 
वगला साहित्य बे प्रभाव कौ विवेचना करनी है। माघारणतया विचारास 
प्रभावित हाने के दा सूत्र होते है! प्रथम, व्यश्गित सरक्त विचारो स प्रभावित 
होतार मौर इमौ कारण निराला रवीद्रकं विचारा स इतने प्रभावित हए 
कोरि विद्वानो क मततानुमार रवीद्रकं विचार उपन्षद भै विचारो की भाति 
सक्त है । द्ितीयत प्रतिमाक्षाल्ती -यक्ति तभी दरुसरो के विचारो स प्रभावित 
तथा प्ररणा ग्रहण करता है जव उसके मनम पहलसदही वे विचार भ्राधय 
ग्रहृ किम बैठे है ¦ भरत निराला कं प्रतिपाद्य पर वगला प्रभावं का विवेचने 
क्रतं हृए सषवप्रयम निराला के वयत्रितक भ्रनुभूतिजय प्रभाव पर विवेचन भ्रपे 
क्षित है कारण उसी क भ्राघारप्र ही प्रत्तिपाद्य पर पडे प्रभाव विशेपकमू्रो 
षो हेम पहचान सके ततथा उस पर विचार विमश कर सङ्गे ॥ 

बगालम रहने के कारण निराला कामनमीप्रत्पक्षयापराधरूपम 
बगलाका-य की श्रपरिमीम वस्तु तथाक्लासौदयसं प्रभावित नेता रहा। 
वयषितक्‌ श्रनुभूतिया बगला-काव्य स रस प्रहणक्रपीदेसवृश्रकारूप षाण 
करती ग़ । वय्ितिक्‌ भ्रनुभूतिया पर रवौद्ध के विचारा का प्रभाव सवत प्रधिक 
पा । डा मेगद्रक्हतेहै मि भारम्म म द्ायावादी कविो कौ चिता-पदति 
पर रापषृष्ण परमहस्न विवेकान-द भौर उधर रवीद्रनाय # दगनिक विचारा 
कासीधा प्रभाव पडा ।' दम सम्बध म ड° रामेश्वरलाल खण्डेलवाल'काभी 


सुधाकर्‌ न पाध्याय आधुनिक हि १ साहित्ये बागनदार स्थान) भ्म पर १० ६६ 
दपर म्तरेषं नवध, "व्यक्तित्व तया कृत्तल 
ममे भायुनिक हिनो कविता की सुरय पवृत्तिवा १० १२ 
खदरेलवान आपुनिक हिन्टी कविता मभरम भरर सद्य, ¶० ३२१ 


न «५ ५ 


निरता के प्रतिपद पर बरला काप्रम्राव ३ 


कद्ना है सि गीतानि क प्रकारानके साहो हिन्दी-कवितः-ेतर म भावि तरिवार्‌ 
तवा शलौ सम्य-धो ल्क नदीन क्राति उपस्थित हा गई) रवी द्रे भ्रपनी उक्त रचना 
क्र गीताम नवी मातवेता चम श्रीर्‌ भवने साधना का नवीनतम तया प्राजसं 
स्पे प्रस्तुत करिणा 1 दषम उ हान प्रपन श्रनुदरूति-पय मे वडन केलौ मननगील श्रौर 
श्रानन्दमय श्रात्मा कौ गम्भीर चथा रहम्यपुण भाक्षियः श्रौर भका सामने 
रवौ, {जिसक दवाय तदान अङ्ृति कं भ्रति नितान मौलिक अनुरा् नवीने प्रतोकं 
पिषान, मानवीक्स्ण सौ केना का सोन्दय, नूठन छद विधन ठया नवीन कल्प 
माश्रा व उपमाप्रा मे मम्यते एक श्रमिनव नाय्य-तंली वा मुग्धक्तरी सीन्दय 
कला प्रभियो को भट वौ । श्रव्ेजो स्वच्छन्दनावाद क्त रमरणीमे काव्य-हलीतौ 
मोद वस्तु ही किन्तु विपय{नवीन विचारया तपा केमताते व भक्ति मभन्वित 
सोधसा एष्यपी भावनारए्‌) भ्रौर छती (पदकालित्य नून दद विधान, रमणीय 
कपना तथा स्मिग्ध, चपल र्णीन भाषा श्रादि)--न दोनादही दृष्टये 
मीत्ताजलि भौ सामूहिक देवि घटा भारतीय सावना स प्रण कविय के हृदयके 
तिर अत्पथिक पुष्टिकर तथा रजन्यौ प्रमाणित हुई । नवीने हि दी-पिषेों 
म लिर्‌ यट स्वना बान्य-छृनित्व का श्राददय हो गई । यह्‌ दहते स्वाभाविकी 
धा जसि भ्रदरेजी सखव डी वभून्सी ब्त हैक प्रर्यक प्रगततिनोल साहिष्य के 
लिए यहे परावश्यक ह कि वहे श्रप्नमम्रयायसाहित्य क प्रभावाकाोभी प्रमी 
षन केरे । जो साहिष्प णे वरन म सप्रथ नही हाता पह क्रम हूना-मृकी 
यनजाताहै। 

दाक्ननिष प्रभाव 


रथीर की गीताजपि कं दानि पक्षक प्रभाव निराला र विचारा पर 
वदसे भथिके पडा धा { यदपि रदौदनाप कं जोवननदगने कासू नभूत ्तीमानं 
यौोवही भ्रमाम साय मिलन कौ प्ारायना निराताक्मनेमप्रारम्ममेही 
स्यम उदभूनटृएयें। म सेप्वध प निराला ने श्रपन एिविपम लिखा है-- 

“शरमालिर्‌ ष समाज तथा साहित्य म भ्रपनी बहत दिनो को धूनी हरदयम 
शिनि को प्रामतिन करना वाहनः है, जा अव्यक्नन्प से मयम व्यव भ्रपनो हौ 
भामा स विध्व षौ देवती हू भषन हो नोनर उम दाल हृषुह परानीक तरह 
मखो जान्‌ चाराश म वह्नो हुईं स्वनतः तिरपो ङी ठरह सव षर्‌ पडती 
हृ सथुर्‌, उञ््वस, श्रम्नान, मृत्यु की तष्टे नवोन जमदा्ो, मदनावाप्रा मनै 
तरह भणसिन परमार म फन्ध हई, पत्यक मूति म धविरस्यनीय +); 





१ लिरत्या प्रमद दद, ९०२० 


41 निराता-काष्य घर षगला का प्रभाव 


रीर एक स्थान पर निरता न यही कहा है-- 

यह ज्यति प्रवाह उपन्प है । जडो म यह्‌ चेत्तन सयागर ही गति है 1 प्रत्येक 
मद पर्‌ इमका भ्रज्ञात स्पश जीव जग करता रहता है, श्र-यथा दूसरा चरण उठ 
नही सक्ता, उस श्रपनी सत्ता का निश्चय नही हो सक्ता । वह वही निर्जीव 
स्तर की तरह्‌ भ्रचल है । उसम स्वत विचरण की गिनि नही पृथ्वी कैसा 
री उमे श्रलक्ष्य क इगित से महाकाश की परिक्रमा करनी पठती टहै। जीवेका 
हुर सास म वह्‌ स्पदा भिलतादहै।' 

कंविगुह रवौद्रनाय की मीमा के वीच ही भ्रसीम ॐ साय मिलन की 
प्राराधना के श्रनुरूप निराला कं उपयु क्त भावै | रवीद्र न हमको स्पष्ट करत 
हए लिखा था-- 

श्छद्रकालकरदही वृहत सीमाका लेकरही भ्रमीम तथाग्रम को लेकर 
हौ सूव्रित है । प्रम का भ्रालाक मिलते ही भ्रावो कौ पतार कर दलता ह कि 
मामा के दीच मीमाभ्रौर नही ङ । प्रकृतिका सौ-दयकेवल मात्रमेरेमनकौ 
मरीचिका नही उसकं बौच म ्रसीम का श्रानदहौ प्रकाशमान दै एवं दसी 
लिए इम सौल्यकं सामने हम श्रपने का भूल जेर! मरी समस्त काव्य 
रचनाक्रा एक ही श्रघ्यायहैम्नौरउसब्रध्यायक्ा नाम दियाजा सक्तारै 'मीमा 
के वीच ही श्रसीम कं साथ मिलन की श्राराधना।' 

निराला दाशनिक विचारो पर रवीद्ध क सूप प्रौरप्ररूप कीमाय 
ताम्मा का प्रभाव स्पष्टतया पडा धा ष्सका प्रमाणा निराला क निवध काव्यम 
रूप प्रौरप्रष्प कोपत्नेसम्रौरमी प्रधिक स्पष्टहानातादै-- 

कूप कयै माघक लघु विराट क्ल्पनाण ससर्व सुदग्तमरगासं जिस तरह 
प्रक्ितिहा उसी तरह रूप तथा भावनाप्रो का श्ररूप म सायकं प्रवसानमभी 
भरावश्यके है । केला की यही एरिरतिदहैश्रौरकाय मा सवम प्रच्छ निष्क्प। 
हस तरह का-यके भोतरसे प्रपते जीवन ब सुखदुखमय चित्रो तो प्रद्चित 
करत हए परिमान्ति परणता म होगी । जसे-- 

कमी उडते पत्तो क साय 
मुष्ये भित्ते मेरे सुकुमार 
यदाकर सहरों से लधु हाय 
बुलाते हँ मुभ्स्को उस पार । 


निराला प्रदरधपद्म ९० १४४ 
२ रवी द्रनाथ जावनस्फृति 
३ निराना द्रवथपश्च ¶०१.४ 


निरता के प्रतिपाद्य पर बपला का प्रनद्‌ ४ 


निरया के "न्प श्रोर श्ररूप' के इस दानिक विचार कौ डोर रामर्तन 
भटनेर मै मद्धवे-वदा-तवानः कः है चथा डा० वच्वनमिहुनं भारतैय श्द्र 
तवाद कटार । रौर एक भ्रायाचक न च्म जीव व्रपरके ररस्यवाद कहाई; 
पृरनतु गास्तृव म यहे एक नोर रहस्यवाद द जियन्त पटमूभिक श्रदरतवाद हष 
इए मी प्राधादभूल गिला--रूडि के भ्रति विद्राहुम्वरूप मानव मन कोचेतेनाका 
मेवसूपायण है दाण्नयेद्रन रसते पम्दय मरङ्हाहैकि वहिरिम जोवनमे 
मिम कर जद कविकी देननानद्जररममप्रवेदर्विषातोदुदवोदिकं जिना 
प्ाए्‌ जीदेन श्रर सरण सम्बधी श्रदरति भौर पुण्पसम्ब-दी श्राप श्रौर 
विश्वात्मा सम्बधी काव्य प स्वभावत ही श्रा ई । दृद प्राध्या्मिदक्षणना 
प्रत्यकं भ्रु कै जोवन ष श्मातं ही ई । प्रतएव दछपावादकौ रहम्यौक्रितिपा एत 
प्रकारम जिनाप्ाए ह जा छापाकाद बवे उत्तराध्‌ मश्राघ्पातिकं दरनकेष्रार 
प्रौरभौ पृष्ट टा सदे रै 1 परन्तु व धामिके माघना पर्‌ प्राधिते नही ई \ उनका 
आधार कहौ भावना, कहौ दन विव्रण प्रौर्‌ परम्म मर्होक्ही मनन 
दलता भी टै ४ दषो स्पष्ट सममन व लिए साधारसनया तीन तत्वा पर 
वि्चन प्रावर्यक है । प्रथम रुषि विरुद्ध नेवौन का जयवाव | दूमसा नवीन 
के स्पापना तवा वृनीय, जड ङ विराध म परिवतन कौ प्रकाभ्या भ्रोर उमनी 
म्याप्ना क लिट्‌ विराट चिताका प्रकत प्रौर विराटे चित्र कं प्रकन्‌ केद्वारा 
स्वने ही शवनेन्त कौ जिनासा का कव्यं म समावत! इस प्रकार धाक्‌ साषना 
पद्‌ प्राधिन न हि हृषु भी प्राप्यापि विचारा को प्राव्रलन मानव मन्न 
चेतना कं नदन्पापिण क कारण सभेव हु संका 


दि ए( विरोध 


प्रयमते दछठायवादी विया न जा घात्माकनिन्पक्ति को प्राकाधाश्रष्ट्‌ के 
वहं वस्तुन पातम परमार कौ भराकास्ायो } पासप्रकोर को भासा म उद्वृं 
हकिग्डदनि जीवनं ममी स्कोएताक्ा विरायक्िय है! च्नका 
उद्बाधन करत हुए निगमा बद्व है-- 
ताल तास से रे सदि्पो करे जकटे ददप-क्पार 
खम रेश्रश्रच्छनग्तर 
प्रये धम्प्र सदत दरस से नध्य विट 
करे दनान, पि पमार! 





 रा्ग्नन मेर्नणट्‌ कवि निराला पक भ्रष्यदने १० १०६ 
> मधे श्रुन्िक िन्दा-ध्विनाप दा मुम्य प्रददा, १५ ३३ 


णद निराला-काय्य पर खाता फा प्राव 


क्वि सर्दियो स जक्डे हए हृदय कपाट का खोलकर न य विराट कं प्रागमनकी 
भाकाक्षा कर रहा है । उसक्ष हृदय हर तरह कौ सकौएता का विरांषी है। 
उसकी इच्छा है कि पृथ्ी की जडता समाप्त हा जाय श्रौर परिवतन कै द्वारा 
नवौनता का सार हो सारे ससार म वह रम जाय ! उसकी विरात्ता मधा 
धरती स भी सन्तुष्ट नहा है, वह्‌ ्रपनी वाहये म एक ही साय सारी धरती प्रौर 
श्रनत्त श्राकान वाध तेने का होसला रखता है 1 बीश्चवी सदौ की नवीन विचार 

घाराने किस प्रकार पुरानी सकोणता क दूर कर मानसिक नितिज का विस्तार 
क्ियाहै, इस काव्यमे स्प म्मौरभ्ररूप नामक निव-ध मस्पष्टत स्वीकारकरत 
हण निराला कढते रै मसार कौ भौतिक सम्यतासे सवदेशोकेगुधषानने 
कारण ससार भर के लागा को श्रात्मलाम पहुचा । फलस्वरूप कलाम दश भाव 
कौ ज। सक्ीएता थी, भ्रादान प्रदान की सहूदयता न उसं ताड दिया ।क्लाकी 
सृष्टि व्यापक विचारा म हाने लगी श्रौर हर जाति की उत्तमता म प्रम 

सम्ब घ जोडकर नाग उसस श्रपनी जातीयक्ला कौ प्रभावित करने लग! 
निरालाभौ कै भ्नुषार वगला माहित्य न जा भ्राधुनिक युग म इतनौ प्रधिक 
उतति कौ वह इसी नय विनान भौर नई सस्छरति काटी परिणाम है 1 ष्सी 
व्यापक भावना के कारण रवोद्रनाथने चित्राम विराटतामे दगनहति है। 
श्म स्वधम रवी्र-का-य बे महान भालोचक चारव-> व-योपाष्याय कतं 
हि रवीद्रनाथ का -यव्रितत्व पण जौवन्त है। जीवन का लशण है नित्य 
निरन्तर परिषेतन । जा जडधर्मी हो उका परिवतन नहा होता है । इसीलिए 
प्र्ीसी दादानिक ने जीवन की सज्ञा निन्श की है-परिवतन क्रमागतं 
निरन्तर परिवतन ही जावन है एव वही सत्य है । कवि कौ प्रतिना निकरिणी 
का जिस दिन स्वप्नभग हृश्रा था उसके वादे भ्राज तक वह अकारणं प्रवरण 

चलने श्रावण म ग्रपनां समस्व मकीएाता समस्त बद्धगुहा तया सव प्रकार 

क॑ प्राचीरकी मीमा का उल्लधन कर भ्रनन्त वे भभिसारकीग्रारश्रग्रसर हई 

है! *निरालान भी इसी भावनासप्ररितिहोकरहिदांमभी हृ्दयका निगन्त 

ग्याप्त करन क लिए नवीन विचारधाराभों कं प्राचार पररूिकिाविराधक्र 

परिकतन का जयघोप किया मरौर इस परिवतन कं प्रवहतन के द्वारा नवीनताके 

स्मागमन वौ कमिनाको। 


> निराना प्रबन्यपद्म पृ० १५४ 
चास्व द्र बन्योपाध्याय रवि-ररिमि भाग २ १० ३१५ 


नरास के प्रतिप एर चपता कू दनव ८७ 


विराट चित्र 


इम परिवनन कौ प्राकाधा तया श्रनन्त के परति भमिमारन जही सनीद्ध 
क्व विद्यदत्व क चित्रा फा श्रकिति करनं > लिएु उदवुद्ध तिया है वहां निराला 
भै जाति उतङ भिदेव ोष्यपस्यश्रौर प्रस्प य पत्ता चलता है इम 
धिरा्त्व के विवार मप्रमराविवं हृष 1 डा० गापरविलयि नमा कहत ह कि श्रपान 
के धति कविनाम श्री रवी उर के निकर कर स्वष्नमगं की तकं 
दिखाई दना ई}! स्वय निरानाजी भी जव तरण म पृष्ठे र~ 

ईति प्रनत का नीला श्रवस हिलि हिलाकर 
भ्रातो हो तुम प्रजो मदढताकर 1 
प्रौर---श्रार तुहा किस वियात वकष स्य मे भ्रवस्नानः 


कपवनदीदी तरय कमाव्यमम्‌ ्रपन विलास दहुदयका तरण कहु प्रक्टक्य 
ट) विरट कौ ध्रकियामे प्रषनी स्ल्मत मौमाप्रा का ताडन का बितना 
मादस या यहे दमी म मालुम हेता है जमेक्रि तामवरतिहंष्टतटकि ष्या 
वार युगम निभर भयव प्रपान पर्‌ जिवनो वविनाए्‌ किला उत्तनाशायद दही 
किसौप्ौर्‌ प्रुष म लिषौ गहणी । निमेर श्ठायावादी स्वच्छन्ता ठ प्रतीव 
यने पया वेह निराषण्ना वे गनितेष का ताडना हृभरा, घने वनप्रपक्रार का 
पार करके वगम भ्रनने जलनिपिकौप्रोर चदा ह्‌) 


श्रनन्त की जिजासा 


यहो स निर्न के दाधानक दिदारा शा तीमरा त्व हमार सम्मख उभर 
प्राता \ ्र्यान द्वीद्रकौ तरह तिरा न मौ प्रारम्भिक-कातम स्त्यान 
करिस्द नवीन चया गढ क विरद पटिव्तन बा जययाप क्वि याश्रौर प्व 
स्कसूप प्रपते दव्यम्‌ विराट्‌ बा प्रतरन विया! विराट क श्रक्न मे दरारास्वत 
ह पनन्त भ {जनमा रवो द्र की तरह उनक बाय म प्रतिफतित हान लगौ ! 
ष्म सम्बपम दार रामविनास द्मा बहर कि विष्लवी दादन क्तो वष्ट 
निरता श प्रपान भौ प्रपकार म वेलनदै भ्ण यदव यटौ यमका 
पषवार दै! क्वि पदन रै वियद्‌ दालक का {वचारदैया गुद वासाम्यन्यद 
हार्जो व्ह द्ष भोर विप्राद म धन्त नटी रेता वृद्धि णौरवेदयाकय 
विकास जह श्रनि षष दृप्ो है 1 गत्तिनीन प्रपात पृत्यर। स उत्पने हमः दै 


स 
भ समे चिन्यम्‌ शम) 3 निरत्द, ९० ९६ 
द राममिनत श्रमो निग 4०६४ 


॥11 निराला-काग्प पर यगसा का प्रमाव 


उसका पिता पवन है जो उसकी राह रोक्ते हँ । प्रपात उने टकरातता है नेक्गिन 
जव उट पहचान संता है ता उसके होढा सं मौढी मुस्कान पट पडती है । वह्‌ 
भ्रागे चंड चलता है परन्तु जड पत्यर के भीतर भी बह ब्रपनी तान भर देता है-- 
वस प्रजान की श्रोर इशारा करफेचल देते हो, 
मर जाति हो उसके ्रतरमे तुम प्रपनौ तान । 
निरालाके 'तरगोर्के प्रति" कामौ यही भाव दहै-- 
उस प्रसोममे ते जाभो 
मुभेनषुचवतुमदेजाग्रो। 
रवी कौ प्रतिमा निकरिणी भी जसाकरि हम उपर कह चके ह प्रकारा 
भ्रवरणा चलने क प्रावग म श्रपनी समस्त सकीणता, समस्त वद्धगुहा तथा 
मव प्रकारके प्राचीर की सीमाका उल्लधन कर प्रनत श्रमिसारकीभ्रार 
भ्रगरसर हुई है। रवीद्रनाय सबको क्रमागत सीमा का श्रतिक्रम कर समस्तं 
माधाकेा उत्तीण करसुद्रमेाप्यामा हकर श्रग्रसर हानि कं निए भ्राह्लान फट 
रहै ई। ! इस प्रकार रवीद्रवे प्रनत "सही निरालाके प्रजान नेप्ररणा 
ग्रहणकीदैमौरकायम सीमाश्रीरश्रसीम कं भावका स्थान दि है-- 
वस्तुत यह श्रनन्त श्रनान या श्रसोमही ब्रह्म है जिसकी प्राप्ति कवि क प्रतिम 
भ्रौर चरम श्रनिलापा है- 
नय जीवन की प्रवल उमग, 
जा रहीम मिलने के लिए पारकर सीमा 
प्रियतम श्रसीम के सग! (वारा) 
रवीद्कौनेदीकी धाराभौ भ्रसीम"' की तरह “श्रकरूल' स मिलने जा 
स्टीदहै-- 
भ्रौरे देख सेद सोत हयेधे भखर 
तरणी कापि यरथर । 
तोरेर सचय तोर पढे याक तीरे 
ताकास्ने फिरे! 
सम्मूखेर वाणी 
निक्र तोरे टानि 


२ भ्रामारप्‌ रकाद्रनाय पामान सकनक क्रमागन मामा कं श्रतक्रिम कटि सकन वापा 
उक्ताण श्या सुद्ररेर िवामी श्या श्रयमर्‌ दशन आहान करित दन--भति निमपर 
येतद समय निनदख श्वये भाका कृ नय । चाम्च द्र बन्दोपभ्याय रविररिमि, १० ३१६ 

> निना श्रष्रा, १० २०द्‌ 


नियता रे प्रतिपाद धर दवम का श्रमाव ४६ 


महाख्नोते 
पवपतिर शोलाहल हति 
श्रतत अरि-श्रद्रल श्रातोते १ 

रवी-दनाथ को काव्यनमायका के भूतप सौपा श्रयीम को भिरन तोला चे मव 
निह्िदह। सन्तु धकर क दानिक मतम भनुमायोक्मि ईदरकौ “एम्पल्थट 
यौद प्रथवा निगुण सत्ताके स्थम नहीं देवता है। विश्वके नाना वचिभ्य 
के यवक ईदवर की उपस्थि करत है जव कवि न ्रपुने जोचन म विध्व 
्ङदि के श्रप्प सौ दय कौ उपलम्पि कौ, तव उहनि "सम 'जीवन-दवता" 
कै तीला का प्रत्यक देषा! दिननु पह देवा नियुख निस्पापि ब्रहनहीदट्‌, 
स श्वौ दनाय ने वहून-े स्यानों परप्रक्ट ङि टै! कवि का ईश्वर विद्व 
भ साना कोपे प्रपत का नानास्पम प्रदट क्रते धरससम्दयमसूुषानर 
चटापाध्याय कट है कि-- 

एड सोमा प्रसीमेर मिलना नरनारीर मिन विरहु-तीतार्‌ पक्र 
मानवान परिव्यक्त ह्यद! जोवने दवत्ताः केटन भ्रौ प्रियठमा' क्छनभो 

प्रियतम-तारह सम चले जोवन जोवन सुकाडरिर घत्ता। एर भ्रनुभरूति 

रवी-द्रनापं येक मद्राभित हपद द्ापावादौ कविवाय ।' * 

डा० रामरतन भटनापर भी डा सुघक्रर चटपाध्याय गै प्रनृस्प 
कतं है-- 

शद्नियला को विद्वास दैवि दृष्टं सत्ता क पी एके प्रदष्टं महान सत्ता 
रै। मो पष्ट पत्ता दे प्रति कचि नं प्रायनातमक गौत लि रै 1 सम्भव 
निभ निराला ने 'जौवन-देवनहार' (देवा) कहा है वटं रदीद्रनाप शा जीवनः 
देवता हो\'" 

षम तरह क्रमे पदरतद्रहणकी तरह निरता प्रपते श्रसभी ईन्वरक 
नियुत पत्ताङे त्यम नीं देते! विन्वङ़ नाना दिव्य कयीचषवि 
दवरवा ददान क्ए्ताटै! विषदेप्रहति कं धपरूप सीन्दयकौ कदि मं भ्न 
जीवन म जव प्नुमव त्रिया, तव उ-दोनि उममे असोम स्पी जीवन-देवताभते 
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एमर्् मदना इवि जिरोना २७ भव्यदन, पृ* १२७ 


५० निरग्ला-का-य पर वला क प्रभाव 


नीला को प्रत्यय देखा । कवि का असीम ईश्वर विद्व क नाना कमो मे श्रपने 
तो नाना र्पो म॑ प्रकट करता है । इस प्रकार जोवे ब्रह्म भथवा सीमा म्रसीम 
की मिलन लीला को प्रक्ट करने क लिए कवि निराला कभीता प्रहृतिका 
हारा लेते है तो कभी मानुपी प्रम का क्योकि उनका ब्रह्म जगत -यापी है। 
पह रवीद्रकाही प्रनावहै। 

इस सम्बध म रवीद्रनाय कहते है-- 

“ जीवेर मध्ये श्रनतेक भ्मनुभव केरारई नाम भालवासा प्रङृतिर मध्ये 
्नुभव करार नाम सौदयसमोग। इस प्रकार निरालाने भी अनन्त" को 
कायमय रूप देने क लिए प्रकृति तथा नारी प्रमकोचुनाहै। 
ति 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने छायावाद की श्रालोचना क प्रसगमक्हारहै कि 
छायावादी कविगण वरहिविश्व के प्रापात विच्यिन खण्डवस्तु समूह क मघ्यमे 
रक श्रखण्डता, एक निरवच्छिन्नता भ्रनुभव करते है । रवौ द्रनाय कैः वीचमें 
पह उपरला घ वहत ही छोटी उमर स पाई जाती है । इस सम्बघमेंउ होने 
पनी ओवन स्पृति में इका विवरण दिया है) रवीद्रनाप की साधनामें 
रति कौ परिहृश्यमान सीमा के वीच स भ्रनजान भ्रसीम पुरूप की प्रौर चित्त 
शी परिक्रमा ही -यक्त है । इस प्रकार रवोद्रने प्रकृति क साथ दोसम्बधजोड 
दिए दै 

१ प्रदृति को सजीव सत्ताकसरू्य म स्वीकार करना भ्रयति श्रहृति म 
मानवीयता का सम्बध जोड देना! 

> प्रङृत मे प्राच्यारिमिक रूप का सप्रपण अर्थात “गो प्रकृति, जो वसन्त 
एष्पभरणा श्रष्ुति श्रपने चचल पेलव सौदय को लेकर रोमाण्टिक रवीद्रक 
परस प्रमे की वाणी वहन कर लाई, उस प्रकृति को ही ब्राह्म रवी द्रनाथ उप 
निद भ्रनुरक्त भिस्टिक रवीद्रनाय ते ईश्वर क सीलकद्र करूपमं ग्रहण 
नियाहै सुदरम की भ्रभियक्तिकर रूपमे प्रदेण किया है। 

निराला ने रवीःद्र कै ्रनुरूप प्रहृत म सजीव सत्ता काञ्मकनङ्रियादैघ्रौर 
गाथ ही उसम एक भावमय आध्यासिमक्‌ तस्व का मी सयोजिते सिया है-- 

भ्रम्यरपयसेमयर 
सध्या श्यामा 
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निराला कै व्रतिपाद पर वला का प्रभाव ५१ 


उतर ्ही पृथ्वी पर 
ष्तमरल-पर मार ६ 
भद्द बही पवनं 
घुल मद्‌ शुही^~ 
भजति क्ल विनत नदल 
पदततल उपहार + 








श्रौर रदीद्र-- 
पये सध्या घुलिया फेलिल तार 
मरोनरि श्रलक्षार । 
पये प्राकनि सुराय श्रादुल चुल 
भनि भरि परित तारार्‌ फुल 
पूनाय ताहुगट मरित प्र पश्र । 
शा० सुधारक चटषाध्याय क्टतरहवि एवीद्र कौ तद्हनिराला क्य कवि जीदन 
भी प्रकृति गे द्वार दोलायमान है 1 केवल शब्द-ग प रुष दय तथा स्पश नही, 
जिसको रेखा नही जता, उमकौ भो उन्नि प्रदृदि के बच भ्नुमव दिया ६।९ 
तिना का एकं गौत रै-- 
केत्फनादे काननको रानी। 
प्राप्नो, प्रापध्रो पृदु-पद मेरे 
समानत कम कुसुमिते वषये 
सिहर उट षस्तव के दस नव श्रप, 
चह सुप्त परिमल क्तौ भृदूल तद्ग, 
जागे जोदन शो नय उयोतति भ्रम्द, 
हृति दस त्षमोरन्यत से 
चसन तुम्टारापामौ ५ 
रवीदद्मे प्रभावि स्वष्प नियता उपयुकन गीते म, प्रति म प्रा्यामिवः 
माव का प्रारोपु ऋ, पनी जौदन-मगिनी का भाद्वान क्रिया गया है, जिसय 
कवि मनमनेद्-जोदन्‌ वो सजोदिमो के माव मर जावे! र्वौनदकपे एम 
र्विना म विद्छुल पचै भाद ब्यकन्‌ रै-- 


> निखा देषा 


> ्ोाप्याय र यनक दन्दो का च सदत योगनार्‌ ममा प्रथम सद, ९० १०६ 
६ निणना तिका 


५२ निराला काय्य पर बला का प्रमां 


घुले दाप्रो दार, 
नीलादाश्च करो ध्रवारिते, 
भ्ततूहली पुष्प प कक्षं मोर कर्क प्रये, 
प्रयम रोद्रेर भ्रालो 
सदेह हिक सखार्ति क्षिराप श्विराय, 
श्रामि वेचे भाघ तारि प्रमिनदनेर षाण 
ममरित पल्लदे पल्लवे भ्रामारे श्ुनिते दाघो । 
प्नौर इसं जौवन सभिनो के रहश्यात्मक् रूप का निरालाने रवीद्र की तरह 
प्रकृति म प्रवलोक्नक्यारहै- 
केन्‌ दुम शरुश्च किरणा दसन ? 
सीखा केवल हंसगा, फेवल हेंसना-- 
शुधच फिरण थसना। 
भदमय मर भग गध मृदु 
बादल भ्रलकावति क चित पतु, 
तारक हार, चद्रमुल, मधूत्छतु 
मुत पु ज श्रना 
भरपवा-- 
गगन घन विटपी सुमन नक्षत्र ग्रह्‌, नव क्नान 
श्रते तुमि हस्यानना ऽयोत्स्ना वसन परिधान 
भ्रौर रवीद्र-- 
प्रपिसथ्ये 
प्रन त धाकाशतते यसि एकाकिनो 
कदा एलाहइया 
मृदु धृदु भो को कथा फटिस भ्रापन मने 
गनम्ेगेये 
निखितेर भख पाने चये 
भ्रयवा-- 
कि विचित्र श्ुरतान 
भरपूर करि प्राण 
के तुभि गाद मान श्राकारा मण्डले । 





१ निना मीक 


निराला के प्रततिाद्य पर बगला का प्रभाव ३ 


जयोतिर प्रवाह मामे 
विक््वविमोहिनी रने 
के तुमि लावण्यलता भूति मधुटिमा ! 
नारोप्रेम 
दस प्रदर भ्ररूप "जीवन-स गिनो' च प्रियतमा वनाकर प्रम बा भ्रभिषेक 
निरालाने रीर की प्रणा स्वष्प क्यार) इस सम्बधम निरालानेस्वय 
कहा दै 
"साहित्य म इम भ्रूप क स्वतव्र सत्ता को नारिया मे स्विर्‌ रूप दिया 
गया है। कलाविदां ने वही पुरुप श्रौरं प्रहृति का सोटादय, दोना बे प्षपार प्रम 
का निरन्तर योग देखा । श्राय दोन। के सभोग विलास महीर वहश्रोर 
श्रच्याजबणएक् ही श्राधारभेहा। यही वीज मव है जिसको जप कर उन्ट्नि 
नारिया कै भ्रयशित्‌ भ्रपार रूपा मे सिदि प्राप्त की ।य सिद्ध रूप परवर्तींकाल 
के साहित्य की श्रातमामं प्राणो का प्रवाह भरते गए ह) वाह्य महाघ्रुय की 
चेतना-स्पश से जगौ हई भ्रसष्य रुपसौ प्रप्सराभ्रो को तरह य साहित्य कौ पृष्व 
पर चपल चरण, नघ्र, रिष्ट भिप्रभिप्न भ्ननेक प्रकृति कीश्रीग्यगारमयो रूप 
के ऊयालोक म भ्रपलक ताकती हृदं लावण्य कौ ज्यागि से पृष्ट-यौवना युवती, 
करुभारिकराएु हृदय श्रूय े चेतन स्प से जगकरर उठी हृ है जो मूत वाह्यलूप 
राधिहीकौ तरह भ्रमर है जिनम बाष्ट स्वत्रता कौ तरह्‌ प्रपार श्राेरिि 
स्वतेग्रता मिलतो ह श्रौर ब्ध वै साय श्रन्तर कै साम्य का निरुपद्रव सदेश ।' 
रवीद्रन जसेकिंहमक्ह्‌ चनं है, नर-नारीके प्रमक्नै प्राध्यातिमिक साघना 
माना दै 1 उनका 'जोवन दवता! कभी प्रियतम दैतो कमी प्रियतमा श्रौर इस 
प्रकार प्रेम का व्याकुलता, विरह, मिलन वै द्वारा मीमा श्रसीममे साय 
मिलमे-साधना साधित दई है । डा० सुधाकर चटोपाघ्याय के भनुमार रवीद्र के 
मानुपौ प्रम का रूपक देवर एषणा" कौ, दायावानो कविता कौ विषय वस्तु 
म, प्रभिम्यजना हई है । परन्तु यह्‌ प्रेम सूर्या का मम प्रङति (होमोसकमुम्रल) 
का भ्रम नहीं दै वरन्‌ यहं प्रम विपमजातोय ( हीटरोस््मुग्रन ) नरनारी का 
अमद \रवौदने इस प्रेम रूपकं को वाउ, सन्त, वप्णव केविया स ग्रहृण क्या 
है प्रौरनिराता ते रवीद्रसे, जो निराला-काव्य म निम्नतसिखित दोषूपाम प्रकट 
हा दै 
१ सीमा धरं श्ममीम--श्रिया पौर प्रिय प्रथवाग्रिय एवप्रिया्प्रमस्प 
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श निराला-काव्य पर षगसाका परमाव 


मप्रक्टहुप्रारै, 

२ भषत भगवान काप्रेम तुम ्रौरर्भ'केरूपमप्रकटहुम्राहै । रवीद्र 
मायके प्रकृति वणन म भ्रधिष्ठित नारी उनके जीवन की अषिष्ठाप्रौ देवीम 
विवत्तित होती है आर उसके प्रति श्रम निवेदन दी उनके मारौ भ्रमकाप्रूल 
वक्तव्य है, जहा प्रम मे प्राध्यात्मिक्‌ सीमा श्रसीम का रग चदा हरा है 

नयन इटि मेलिले क्वे 
परान हवे घुषि 
ये पथं दिया चलिया याव 
सावारे याच तुवि 
रये तुमि, एकया णवे 
जीवन माङ सहज हेदे-- 
द्यापि कवे तामारि नाम 
ध्वनिव सब धनि । 


ङकरे प्रावार मारि डाक 
मोका तोमार पाक मेते याक 
जोवनं खानि उजाड कर 
सेपे दे तार घररमरले । 
एव~ 
भ्रनेक देखे श्ला त एवन प्राण, 
सेदि सव श्रक्स्मातेर प्रागा । 
एवन शेवल एकटि पेलेद याचि 
एतेछिं ताइ धाटेर लाघछाकाघि 
एकन शुषं भ्राकुल मने याचि 
तोमार पाने देयार तरी मापी 
निरालाके प्रम निवेदन म भौ यही भाव निहित 
भ्रयम पलक घुतते हौ देवा 
चरण चिह्न भ्रूतन पय रेषा 


एक निमय के लिए डेव तन 
जोदन थन कर धक समप 1 
यह सुन्दर ही निराला के काव्य म देवी रूप म परिवत्ति होती है 


निराला फे प्रततिवाद्य पर बगला का प्रभाव ४१५ 


डा सुधाकर चटोपाघ्याय कटेते है 
"रवौ-द्रनायेर जीवन देवना वां जीवन-देगीर समे ये लीलासेलार व्यापार 
रवीद्र-काव्य फेः विगिष्टनादविपेद्ध सेद लीला एलनेग्रो लषटय करि 1 रवी द्रताथ 
वलेन -- 
कलन येकं पथ चेये श्रार काल गणे 
बसेद श्राधि तोमार लागि, हाय श्रिय 1 
टुटल थन सकल श्रदेगुण्ठन इ, 
रहल थखम केवल सुखेर सुण्ठन ६ 
काल ्फातिर वाच्च विचरे चुप प्रिय 1" 
श्मषति--रवी नाथ क जीवन देवता भ्रथवा जीवन-देवी के साय लीला चेल के 
सम्बन्ध म निस प्रकार रवीद्र कायने विशिष्टता काश्रजन नियाहै उसी 
प्रकार क्री लीला निराला कान्यमे भी परिलेक्षित होती है) निरलाजीने 
क्हादै-- 
भ्कवसेर्पे पय देख रहौरप्रिय। 
रोर न तुम्हारे रेख रही, प्रिय ! 
तोड दिये जय सब श्रवगुण्ठन 
रहः एक केवल सुग्व सुष्ठन 
तेवर करयो इतना विस्मय कुष्टन १ 
श्रसमय समयन करो, खडी प्रिय ।* 
भ्रनन्त कै साय मिलन, विरहं का वणन हमने प्रागे चेलक्र निराला के 
प्रतीक-वरन! भे विस्तार स वियारै) भ्राध्यातिमिक अरतोकं तुम प्रर्मे पर 
रवी द्र रभाव का विवेचन भी वहा विस्तारसे क्ागयाहै) यहारवीद्रवं 
जीषन-देवता सवधित उन दो त्वो पर विवेचना भरभीष्ट दै जिससे जीवन-देषता 
रूपक कौ पूणता प्राप्न होतो है भौर जिसका प्रभाव हम निराला कौ कविताभ्रो 
म ह्सिाई पडता है 1 
प्रम, जौवन-देवता क्वि वो लकर जम जमान्तर कंक्रोढालेतर में सुष 
दुखकमेलमम्त्तटृएुरहै। चरी क्दिस कविता लिखवालेरहै ई, गाना गदा 
रहै्ै।वेयत्रोहतोकदियत्र। 


र सरषष्याय अुनिक दिन सातवे बागगार स्थान, खणड 2, १० १०१ 
> निराना गातिका 
२ देन्त्प भ्रनेष निवध, भष्वाय लव्य 


५६ निराला-काव्य पर बगला फा भ्रमाव 


द्वितीय, श्रौर फिर जब क्वि इष पृथ्वी पर प्रत्यहषस्पम नही रगे तव 
परोक्ष रूपभे वे प्रत्येक देलमे ही हमारा साय रदेग 1 
प्रयम्‌ तत्व से सम्बघतं जीवन देवता के साय लीला वेल कै चित्र निराला 
कीषविक्ताम भी पाये जाते । निराला की जीवनदेवी यत्रीहैतो निराला 
केवल यन-- 
ठुम्हो माती हो भ्रपना गान, 
व्ययर्मे पाताहि सम्मान ।! 
श्रषवा-- 
कसे गति हो ? मेरेप्राणोमे 
श्राते हो, नतिहो 


लोग वागष्ठेष्ौ रह गष, 

श्रने मे ्रपना सद कठ्‌ गए 
सही घोर उनके जो गह गए 

वार बार उह गहाति हो \ 

रबीद्रनाय की श्रतवामी' के साय निराला को देवी यहां एकं हो गई है-- 
श्रामिक्तिगो वौणायत्र तोमार? 
्थयाय पीडया हदयेर तार 
मूच्छना भरे गीत ककार 
ध्वनिं मभ्ममारे} 


भ्मोर प्रम दिये तोमार रागिणी 

कहितेख कोन्‌ प्रनादि काहिनो, 

कठिन प्राधाति प्रोगो मायाविनी 

जागाभ्रो गम्मीर सुर} 

शमर प्रतिरिक्तं रवौ. रे जीवन-देवता सम्बध द्वितीय तस्व श्र्थात्‌ कवि वै 
इस पृथ्वी पर न रहने प्रर मी उनकौ श्रलक्षय नित्य स्थिति के समाने निराला 
नै भी जीवन देवता के चित्त म उनकी चिर तन नित्य स्थिति कौप्री प्रक्ट्रिया 
है । रपीद्रनाय कहते ह-- 


१ निराना गाततिका 
२ बेला 


तिरलाके प्रतिपाद्य पर गलाः का प्रमाद भज 


छौर निरला--- 


प्रासदं चरदिनेर सेइ-- ॥ 
प्रामाय द! मने रात, 
रार पाने चे चये नाद वा प्राषाप डाक्ते 
घाद चात 


प्रया पय चम श्राप रोगे जय तुम, 
दक्सगोर्म द्मपने गमु 
श्वा रह णो पात ! 
सिता के उस नीरव तिजन तट पट 
द्रोणे अवमद चर सुम चलकर 
भिरेश्चूयचाटके प्रति, कश्णाकर 
देषो लित प्रात १ 
मेरे पयकर्हस्ठि सत्प, षष्ट दस, 
मेरे धम र्वाथ्ति दे्ोगे भवस, 
चलन नयनो से बु परतिपत 
इत) 
सन श्ट्मौ जद, दूना हेणा जग, 
> तद, दहु मगस सदव सव 


॥.: निराला-काय्य पर गला का प्रमाव 


थामेरेही स्वरसे सुदर जगमग, 
चला गया सद साय) 
निराला के जौवन-देवता रवी द्र वै जीवन देवत्ता के समान द्रतभावसम्पन होते 
हए भी भद्रत का हष्टिभेद है प्नौर यह्‌ श्रदरत जीन देवता कभी-कभी विवेकानद 
कै प्रभाव स्वरूप मावृह्पम भी प्रकट हरा है । इस सम्ब ध मं दा० रामविलास 
शर्मा कहते है कि दृष्ट्देव दी मातृ ष्पम कल्पना को स्वामी विवेकान-दनेही 
लोकप्रिय मनायाथा।' देवितुम्हेर्मैक्याद्‌ एक्‌ बार बस पौर नाते तू 
इयामा' भ्रादिं रचनाग्रो मं यह प्रभाव स्पष्टहै। 
गीतिका का एक गीत-- 
मा, तु मारते की पृण्वौ पर 
उतर रूपमय भाया तन धर, 
देवप्रत नटवर पदा कर, 
फला शिति नवोन-- 
फिर उनके मानस-शतदल पर 
श्रपने चारु चरण युग रखकर 
खिला जगत तु श्रपनो छविमे 
दिव्य ज्योति हो लौन ! 
उपयु क्त उलाहरण मे रवीद्रे का-- 
विकशित विश्ववास्तनार 
श्ररवि द माभखाने पादपद्म रेते तोमार 
प्रति लघुमार। 
---भाव स्पष्टतया लित होता है ! जवन देवता की इस सेवा भावना मं विवेकानन्द 
कें शरदरत रहस्यवाद कौ मूलं भावना निहित है । स्वामी जी जन सेवा के माध्यम 
से ब्रह्य प्राप्ति का उपदेश देते ह भौर दृहत्तर मानवतावादको ही ईशवरकी 
श्रष्ठ साधना मानतं हैँ! रवी द्र भ्रौर निराला की ब्रह्म साधना भी वस्तुत्त लोक 
मेवाहीहै इसीलिए रव द्रनाय कं जीवन देनता का पयवसान मानव कौ वृहतर 
भूमिमेद्ोता है जहा मानव स घल्करश्रौर जीवन म उच्वतर प्रौर कोई पदाथ 
नही है 1 निरालाने भी, रवीद्रके इस भाव की तरह (जक्ष एवार पिराप्रा 
मोरे" वाली कविता म}, भ्रपने जीवन-देवता से, जगत्‌ तथा जीवन वै गषव 
के भीतर्‌ भातनियोगबे लिपि, प्ररणाकौ मागगी दै-- 


१ रामविलीाम रामौ निराला, १० ३५ 


निराला कै प्रतिपाद्य पर वणला की प्रमाव ५६ 


जीदन कौत्तरी खोतदेरे, 

जग कौ उत्ताल तरगों पर, 

दे चढा पाले कलधौत धवल, 

रे सवल उखा तट से लर । 

इस प्रकार, निराला क दारानिक बिचार श्र्यात सीमा श्रसीम से सम्बध 
तीसरा तया भ्रतिमतेत्व हमारे स मुख उभरश्राता है । यह्‌ तस्व है मानवतावाद का । 
भानवतावाद 
सीमाश्रौर अ्रसीमके मूल म मानवतावाद का सूक्ष्म किन्तु हृद तन्तु ग्रथित 

ह कयोवि जो श्रसीम श्रथवा श्ननन्त को पाने का इच्छुक है उसकं लिए बरख भी 
सुच्य नही, वरन सभीश्रन तके रूपै । रवीद्र का द तवाद भ्र्थात कवि भ्रौर 
जीवन दवता श्रदत का हौ टृष्टिभेद है इसीलिए रवौदर के लिए सम्पूण जगत 
श्रह्यकाही लोलाक्षेत दै-- 

सोमार भारे भ्रसीम तुमि बाजाप्मो प्रापन सुर । 

पामर भ्ये तोमार प्रवा ताह एत मधुर । 
सम्पूणं जगत ब्रह्य होने के कारण रवी द्र के लिए तुच्छातितुच्छ वस्तु का भी 
महत है । जगत्‌ म छोटा या तुच्छ नाम की कोई वस्तु नहोदै। सीमाको तेकर 
हौ भ्रसोमदै1 सीमाकन दयोड देने परं प्रसौम श्रूयता के भतिरित्त भ्रौर वु 
नही है) इसीलिए सम्पूण मानवता से क्विकोप्रेमटहै क्विकी प्रतिमा 
निकरणी जिस दिन समस्त वाधा का उल्लघन कर भ्रनन्त' क भ्रभिसारम भप्रसर्‌ 
हई थी उस दिन उसने सम्पूण मानव-पमाज को भौ भ्रपने साय चलते षा 
प्राह्वानक्िाधा। पयकनगेमक्विश्राय हौ वडजवेा है-- 

पयेरमेना प्रामायलेगे छिन 

धय भ्रामारे विपे छित शक 

निराला क सीमा प्रसीम का दानिक तत्व भौ स मानवतावादौ गति धमसे 
अभावि है । कवि प्रत्येक मानव क पुकार पुकार षर नढता से मुक्त होकर 
जगने क तिए प्राह्लान कर रहा है-- 

श्यसेर्मे रहो पृकर- 

मापो रिरएक धार 

उने प्रसएादन भ र्वि 

प्रा मारतो रति कवि-शूष्ठरसे 

क्षए-श्षण मे परिर्वातित 

होते रदे प्रकति षट, 


६० निरास काष्य पर दगलाकाप्रमाव 


गधा दिन, प्राई रात, 
छाई रात, खुला दिनि 
देसे हौ ससार के वीत दिन पक्ष, मास 
वष कितने ह हजार-- 
जागो फिर एक बार ।१ 
रथीद्र वे (कडिर भितरकादिछि गधश्रध हयं" कं समान निरालाकोभी 
समय वीत जानेकाडर दै इमक्लिण वह सम्पण बाधा को ताडकर पुलके विकास 
की मागक्रताहै- 
दूरे सक्ल रध 
कैलिके, दिज्ञा ज्ञान गत हो रहै गध 
विकास फे लिए यह्‌ श्रादतक्षा निरालाने रवौद्रनाथसे प्राप्तकी है! 
रतीद्रनाथने मानव जीवनके विक्ाप्त की इस स्थिति को गतिम लोजा है । गति 
मही मानव जीवन का सत्य निहित है--यहौ रवीद्रनाथ की अनुभूति थी। 
परतु इस श्रनुभूति फौ कत्पना प्राघुनि्े युग म सवम्रयम फ़ासकं प्रकाडदादनिक 
वेगे ने की थौ इसलिए उनके दशन षा ग्तिवाद नाम से भ्रमिहित किया जाता 
है । श्राधुनिक दादातिक-वनानिक कटते है किः निरवच्छिन स्थान वफालनाम 
कौ बाई वस्तु इग पृथ्वी पर गही है, केवल वस्तु कोगतिवकद्राराही हमार मन 
मस्यान तथा काल क नान समाहित होता है 1" श्रतएव एकमात्र गति ही सत्य 
है। रवीद्रनाथ का सम्दूएा वलाका काव्य दस गतिवादे काही प्रचार करता 
है। किन्तु रवीद्रनाथ वेगसं की तरह बेवल उद्श्यहीन गति म विश्वास नही 
करत ह । वेगसे ने जीवन म केवलमात्र गतिकाही प्रवलाक्नक्रियाथा प्रतु 
उहाने भ्रसरीम के साथ जीवन कं योगसूत्रे काभ्रनुभय नहा निया! रवीद्रनाय 
की गतिभ्रनत के साथ मिलनेच्छा की गति दै क्योकि अनत सायमीमावे 
मिलनेषर हीभ्रानद का ्रनुभवहो सकताहै। भारते प्राचीनयुगमभी 
गतिकेद्रारा श्रानन्द की प्राच्तिका भराव ष्वनिते हप्र था-- 
चरणा द मपु वि्दति--चरण स्दादुम उदुम्बरम्‌ 1 
सूपस्य पश्य धेमाण यो न त्द्रयते चरण ॥ 
--चरवेतति, चरवेति-- 


२? निराला भद्र 
> निराया गीतिका 
» द्र्टम्य--1९ ०८० ९080९०० रणए] 0 एंपाक्डणीगक्षा अदात कपा 1929 


निराला के प्रतिपिप्य पर दला क प्रमाव ६१ 


श्र्थान, जो चलता है वह्‌ मघु को प्राप्त कर सक्ता है, जो चलता है वह्‌ 
भ्रमतमय स्वादु मका लाम करा है 1 यह दलो सूय कौ दीप्ति महिमा--वह्‌ 
जा चलते चलत क्भी तद्राविष्ट नही हाता ! म्रतएव, चला, चला । खीद्र कौ 
गतिम दस त्रानद प्राप्ति कं भाव निहितर्है-- 
जीवनेर खरस्नोते मासिथि सदाइ 
भरुवनेर धटे धटे । 


भ्राकगेर प्रति तारे डक्पि ताहारे । 
तार निमत्रण लोके-लोके 
नवनव पूवधिति भ्रासोके श्रातोके 1 
निराला कभी मोमा अ्रसोम की मिते साधना क्य म्रातम लक्ष्य श्रानन्द 
का प्रास्तिह्‌ । प्रसौमसमिलने के लिप्‌ क्वि (सीमा) श्रग्रसर हाता दै । बहुमति 
म विवास करता है श्रौर उसका लक्षय भ्रानन्द प्राप्त है-- 
तुमसे चत तुमभेही पटच 
जितने रस श्रानद रह \ 
निराला तरणा स प्रायनाक्रतादै विउसभीतरगो कौ गतिप्रप्त हा 
जिसम कि वह्‌ भ्रमोम स मिलकर चिरानन्द का प्राप्त कर सक्-- 
उसभ्रसीममेतेप्राप्रो) 
मुखेन क््तुमदे जाप्रो 
परन्तुरवाद्रकौ तरह निराला भौ सीमा प्रसीम कौ मिलन-माधना स भ्रानन्द- 
भराप्ति क उपरान्त मोप बौ कामना नही करत । वध्णष कवियों कौ तरह इन 
दाक्वियो शी प्राना धाकाला वदृण्डठ के तिषएु सचित नहीं रहती वरन्‌ हिगतेे 
भ्रदग-विचार (10९91 एग) कौ नरह्‌ दस समारमहौ वेपन-दका 
धरनुमव सम्पूरा मानवना क साय करना चाहत है । दोनों क्षि टा इस जौवन 
सं, म पृष्व क मनुप्यो स प्रम कस है । सवान क्वं है-- 
कवि दिते धापन वौएार तारे शकार, 
भान उठत प्राङने- 
जय हक मानुेर, द मव जातकर, रे चिर जोधितेर । 





‡ निना भ्रा 
९ निराना परेमल 





६९ निराला-काव्य पर यला फा प्रभाव 


सकले जानु पेते वसत राजा एव मिश्षु 
साधु एव पापौ, ज्ञानी एव मुढ-- 
उज्चस्वरे घोष फरेते, जय होक भानुपेरः 
श्रो मवजातकेर, ए चिरिजीवितेर 1 
श्रथवा 
भरित चाहि ना भरामि सु-दर भुवने, 
मानवेर माके प्रानि बाचिवारे चादई । 
निरालाके कराव्यमे मानव की इस प्रकार कौ प्रशस्ति बहुतसे स्पानोम 
पायी नाती है-- 
"तुम हो महान 
तुम सदा हो महान्‌ 
है नश्वर यह दौन माव, 
कापरता, कामपरता, 
ग्रह्य हो तुम, 
पदरज मर मी टै नहीं 
पूरा यह विदवेभार"-* 
श्रधवा 
विक्ष्व का नियम निरेचल, 
जो जता, उसको वता फल, 
देती यह्‌ प्रति स्वय सदया, 
सोचने कोन रहा कष नया, 
सौन्दय गीत, बहु बण, गय 
माषा, मार्वोके यद-वध, 
प्नौर मो उच्चतर जो दिलात, 
भ्राकतिकः दान वे, सप्रयास 
था श्रनायास ्रातेहैः सव 
सव मे धष्ठ, धय, मानव ॥*र 
मानवकं रवीद्र तया निराला दोनो ही भतामाय भ्रसीम रहस्यमानं 
साचतं हँ इसी कारण मानवदेदुखसेदोनाकविदटीदुखी होकर कमी-कमी 


४ निराना प्ररिमन 
२ निरावा अनामिका 


निराला कै प्रतिपा पर यगता क प्रमि ६९ 


सट्य-सोक को दयोढकर श्रमाव-ताव का वणन कएने को उद्यत हौ गति है 
दस सम्बय मदा° सुधाकिर चद्रोपाध्याय कहत ह मि निराला ने देवत रहस्यवाद 
के सेव मे बगला कै भाद पथ का धवलम्बन ची लिया वरन श्रभावकौी 
क्मिनामे भौ वयला ॐ पथ के ग्रवलम्बन का इमित्त टेम प्रप्त हो जाताहै।' 
रवीदरनाय निस श्रकार भाव-लोक से कमी कमी श्रभाव साकम दरद पडते ह 
कहते दै-- 
श्रोरा कजकरे 
देन देनान्तरे, 
भ्रण वं कलिगिर समुद-नदौर धाटे धटे, 
पजावि घोम्बाहई गरुनरदि 1 
षमी प्रकार तिरालान भी बहा दै-- 
वह्‌ तोरती पत्मर , 
देषा उते सनि इलाहाबाद के पय पर-- 
वह तोश्तौ पयर ॥* 
श्रभावक्ताक्रसदुषी कवि प्रत्येक मानव बे निए सुख कौ प्राना करता 
है श्रीर उनदे याय इम जीवन का दवम बनाना ही भक्ष का पर्याय समर्भना 
1 स्वौद्ध की ^एकटि स्वप्न मुग्ध-सजस नयन । एवटि पदुम हृदन्ते प्रयते“ 
की तरह निराला नी जोव मप्रानन्द कयै कामना क्रते ह-- 
एकं स्वप्न तन जग-नयर्नोमे 
तिका रहौ पुष दूमभ्रपरनोमे 
मानते को प्रसोम्‌ का क्प समनेव तिए जह रदोद्र ने पुरातने भृत्य 
श्ठाजाप्रा रानी नाटक का नकर शदर (लोकावादू प्रतादतन' श्ल नौर्‌ 
राद्रचरणं पतिचिम की मजद्रर लको, “दुई दिपा जनि" ना उपन, एववम्ा 
भिदो भिखारिली जस्त लोगा कावणने किमि हैव ही निरत्ता च भषने 
भाष्य म मजदूर सदकौरविधवः रमणी, विसान भ्रादिषा दशन चिया दै) सीषद 
़प्रनिरिक्ते यनी त्रिराता पर स्वामी विवैदान* भ मानवतावादौ दगम क्न 
अथवमीदहै। डर रयदिताप्र नरमा कहते है {क दून कविनाम कौ धिनपना 
पटहै कि मादुवः व पमृरप उ चदय जोदन को दायं व्यथा चहरे रा 
मप्मतिततियाशयाहै) पोरमानान्पमष््ट दयी धनदस प्रपि गति 


9 चट्धरयाम्‌ं भोपुर हिन्द सिष्य कोगनार्‌ म्थाने, प्रथम सरह ‰० ९०० 
3 निना भ्नत्मङा} > निरताः कन्ठ 


६९ निराला-कान्य पर यगता फा प्रमाव 


सक्ते जानु पेते बसल राजा एव भिक्षु 
साधु एव पापी ज्ञानी एव मूढ-- 
उनच्चस्वरे घोषा करते, जय होक मानुदेर, 
श्रोद नवजातकेर, ए चिर्जीवितर । 
भ्रयवा 
भरिते चाहि ना भ्रामि घु-दर भुवने, 
मानवेर मा श्रामि वांचिवारे चाईइ ¦ 
निराला वे काथ्यम मानवक दस्र प्रकार की प्रशस्ति बहुतसे स्पानोम 
पायौ जती है-- 
तुम हो महान 
तुम सदा हो महान 
है नश्वर थह दीन माव, 
कायरता, कामरता, 
म्रह्यहो तुम, 
पदरज मर भी है नहीं 
पूरा यह विश्वमार--* 
प्रथवा 
"विक्ष्व फा नियम निरचल, 
जो जता, उसको वत्ता फल, 
देतो यह प्रकति स्वय सदया, 
सोचने कौ न रहाकष्ठ नपा, 
सौदप गीत, बहु वण,गय 
माषा, मावो के छद.वध, 
प्रौर मो उच्चतर जो विलास, 
भ्रकतिक दनि वे, सप्रमास 
या श्रनायास श्रातं हु" सव 
सव में धेष्ठ, धय, मानय 1** 
मानवक रदीद्र तथा निराला दोनो हौ भसामा-य असीम रस्यमान 
सोचते है दसी कारण मानवकेदुखतेदोनोक्ष्विहीदुखी होक्रषभौकेभी 


१ निराला परिमन 
> निराला भनाभिका 


निराला प्रतिपादय पर बगला परमाव 1. 


प्दस्य-लोक दे द्योकर भ्रमाव-वाक शा वणन ऋसे कौ उत दा जति रै) 
हस सम्य म हा० सुषार्गर चहटापाघ्याय कहते ह कि निराला ने कैव रहस्यवाद 
ढै शेष मे मना के मष्द-दण का धवतम्बन सटी निया व भ्रमाव 
कविता म भो दमा क वय के श्रयतम्बन भा इगिति हुम प्राप्त हो जाह 1 
वी-द्रनाय लिय श्रक्ार माव-सोक से कमी कभी श्रमाद ताक म दुद वहतेः 
कहते 
शोराक्नष््दे 
देग देशान्तरे, 
ध्चग दग किर समुद्र-नदोर धटे धटे, 
पजि गोभ्वाह ग्रुजरटि । 
इमी रकार निरा्तान भी व्हा दै-- 
वह्‌ तोद्ती पत्यर, 
देखा उक दने इवाहायाद के पय वर~- 
बह तोढती यत्यर ४ 
श्रभावसागसेदरखी कवि प्रत्यक मानवके लिए सुख की प्रायनाक्रता 
है श्रौर उनक्र साथ दम जीवन्‌ कौ सुलमप वनानाही मासका पर्याय मममना 
है) रवोद्धकी एवदि स्वप्न मुग्ध यजन नयनं } एटि पद्म हुदयनृन्त शयन 
को नरह्‌ निरातामां जीवन म श्रानन्द का कामना कखे है-- 
एक्‌ स्वप्न तेन नगनयर्नोमे 
खिला रह सुद दुम प्रय्नोमे\ 
मानेवमे सोमका शप स्मभनेकेत्तिए्‌ जहादर शुरावन ष्य, 
भ्रागाभ्रा रानो' नादक कानोङ्गर्‌ शकर, 'वोदाव्र प्रत्यावतरन' अ नीद 
राह, पदिवय कौ मजदूर सबकी, "दुह निधा वमिः का उपन्‌, “ञवन्वरा 
मनिरीना भिखारी जस नोयो का वरन स्वह नियता नेश 
शाम्य म मजद्ुर तदो, विधवा रमणो विमान श्रारि कदन क्प ह। द 
म धनिरिनः यदा निरा पर स्वामौ दिवदानदे क मानवेनवान न ~ 
प्रभावी है 1 डर गमवितिम नरमा ङन्रै [द ष्नक्विन्मी मं न्द 
यहे दि ा्ुद्ता के पानुपरो क वदद जीवन क दादु ८८० ~ ~> 
मध्रदिति किया भग टै) भोर मात्रा म्यमर्ष्ट न्ने श्रम (~ 





१ च्ेगष्यय भपुनिक सनि न्द गगन ग्द त्थ 
= 3 
> हसन्‌ भनि} 3 स्वात्म गस " "न 


६४ निराला-काव्य पर बगला का प्रमाव 


कौ देवीह। बहु कवि कौ पलायनवादी सस्तारम नही ले जाती, न सुनहूली विरणो 
सं उसक श्रा जस श्रू पाठ तेती है 1 वह उसे दु लभार सहन करने के लिए 
भ्ररणा देती ई श्रौर माना कतीह कि यह्‌ भार वहन करना ही उसकी भ्रष्ठ 
उपासना है ।* 


भवित 


यह सवा भक्ति को भावना निरालाने रामष्प्ण परमहस तथा विवकान-द 
संग्रहणकौ थी जिमक उदाहरण निराला को कवित। सवा प्रारम्भ, स्वामी 
प्रभानन्द जी महाराज” 'कलाश म शरनं , ुगावतार परमहसश्री रामकृष्ण देव 
के प्रति म प्राप्त हो जातं हं! दिनकर के भ्रनुसार विवकानद ने श्रपनी 
श्रा्यात्मिक भरनुभूति के ग्यावहारिक रूप देकर सेवा धम क प्रतिपादन करिया 
है । दिनकर जी इम कमठ वदान्तवाद कहते है ।* पचवटौ प्रसगमजोमासूपम 
भक्ति करा प्रस प्रप्त होतार बह भी राम की सेवाभक्तिम शक्ति की उपासना 
का प्रभाव है। इसक वारे म डा० रामरतन मटनागर कहते है कि इस कविता 
(षचवटी प्रमम) म जौ मात्रा (मीता) क प्रति भक्तिवाद मिलता रहै वह्‌ स्पष्टही 
बगल प्रदेश मै उवार ल्ियागयाहै।\ रामकीकशक्तिनरूनामे भी नयालकी 
गक्ति-ूजा बा प्रभाव परिभित होत्ताहै\ 
विवकाग-द की सवा भक्ति तथा रवि द्रनाथ की भक्ति मे तत्वत कारभेव 

नही दै । विवकान-दश्रदरतब्रह्यका प्राप्तक्रेक लिए मानवको सवात्तया 
भक्तिकामाग भ्रपनाने को कहते है । रवी द्र भी ्रसीम से मिनन का इच्छाम 
एस पृथ्वी पर रहना चाहत ह भ्रौर मानव प्रम को भक्ति रूप म प्रपनाना चाहतं 
है ।उह मोप कौ इच्छा मेही, मानवीय भक्ति दी कामनादही उनक जौवनकी 
सवते बडी कामना क्याकरि वही सीमा का भ्रसीमके साथ मिलन हीना 
दै 

ययय यादे सव्र भ्रम दोनेर हत दीन, 

सदने ये घर तोमार वाने 

सवार पिद सवार निचे 

सव हारादेर मा । 


 रामदिनाम शामा निराना ¶० ६४ ६8 
शिनिक्र पन्ति कं चार्‌ भध्याय १०४६३ 
३ रामरतन भटनागर कवि निराला णके भ्रध्ययन, १० ६६ 


निराला के प्रतिपा पर गला क प्रमाच ६५ 


दम्री्िए-- 
मरिते चाहि ना ध्रामि गुदर भुवने, 
भानवेर माओ श्रामि वाविवारे चाह 1 
श्रत ~~ 
दराप्यसाधने मुक्ति से श्रामार नय +) 


भरोहे मोर मुक्ति स्पे उदि ज्दलियः, 
प्रेम मोर सक्ति स्प रहिये फलिया ॥ 
निराना क्म भक्ति भावना म विवकान-द तथा दवौद्रनाय दानाका ही गुम 
प्रभावि है श्र इसीकारण निराला मातप जावनदवता की भक्तिषौ हीकामना 
करत ६-- 
मुक्ति नहु चाहता क्ति रटे, काफी है 
सुषाकरकोक्लामेष्रणयदिवनकरदटु 
तो प्रधिकश्रानदह्‌ 
श्रथवा यदि होकर चष्लेर, कभुद ननपप 
पीना रह सुधा इदु सिपु से बरमतो हई 
तो मुख मुभे पथिक हापा? 
इसमे सदेह नही प्रान-द वमजानाहेयह्‌ 
धेयस्वर प्रानद पनादह्‌' 
श्रीर्‌ इस प्रध्यारिमव भेदिन म प्रप प्रपुरग्रातम निवेतन का एद प्रिय भितन 
भा प्रानन निहिरै) यहषन-दहीनिरतादाल्यया) यहम्रानदद्ो 
क नेशौन रहस्यवाद दै जिम पटभूनिका श्रदरतवराद दुनि दृष्‌ नी भावारमूत 
भिनाषूनि क प्रति विद्राद्‌स्वस्फ मानिक मनी चेतना दा नवस्पायषण है। 
यही रवीद्र श्य दानिके विचार, सीमा क वीच भ्रषीम क माय मिनम-साधना 
भा पानन्दहै भौर ण्ही निरताक ल्प भीर्‌ प्प के प्रानदमेप सममदै। 
च्पग्य 
प्रग्वती युम भ्राङ्र निराला च प्रतिपाद्य पर प्राघुतरिक समाज क क्ाटिन्य 
चपादुसएव प्रभावा प्रमावयल्य द्नुभूनिनय दु खात्तिरक मं प्रभावित जयकरी 
कंदिताम मारके विषटनि का दनदोनाहै भौर दनादस्दष्य उनकी कचिता 
मषयक्तिमे वियात एव व्यग्य वा प्रापिश्यट् जाता दै ) रवोद्धनापकी "पर समप 


‡ श्न 





६६ 


निराला-काव्य पर यमला का प्रमाव 


कि कविताम्ना म भी पृथ्वी के धूलि पूतरित प्रात का पित्र ही धिक प्राप्त 
होता है जिसम क्वि मन का विपाद्‌ श्रकितहि। 


वासा मेधेचि ध्रालमा माटिते 


से चलित भाटि नदीर जले नदीर जले 
एतेधिल भेत, 

ये माटि पडवे गले श्रावण धाराय 1 
यावश्रामि। 

तोमार -ययाविहन विदाय दिने 

भ्रामार मागामिटेर परे गाइवे दोयेल 
लेज दृलिये। 

एक साहानाईइ वाजे तोमार वाशिते, 
श्नोगो शामली 

ये दिने प्राति, श्राबार ये दिन याइ चले । 


इस प्रकार फी -पक्तिगत दु खानभूति स सम्पूण निरालाकायभरापडा 
है । परवर्ती युग म ध्राकर उदाने भी रवीद्र की तरह लिला या-- 


भ्रषवा 


म॑ श्रष्ला 
देखता ह, श्रा रही 
मेरे दिवस की साध्य वेला! 


स्नेह निकर बहे गयाहै 
रेत ज्यो तन रट्‌ गयादै1 
भ्राम षौ यह्‌ डाल जो सुखी दिली 
कह रही ह~ प्रव यहा पिक या ्िसी 
महँ भ्रात पक्तिमे वह्‌ ह लिखी 
मही जिप्का व्रय-- 
जीवन दहु गया हु ।* 


परन्तु रदी दरव विपरीत, निरालाकेय दु खपूण भाव यातो सामाजिक 
विद्रा भयवा सामाजिक व्थगदकंस्पम प्रकट हए है1 वास्तव म यहं दीनौ 
रूपहौ पादचात्य केविया करी दनरहैजो वगाली कवि नजश्ल इस्लाम तथा 


१ निरोना श्रयिमा 
२ निराला भयिमा 


निराला के प्रतिपाद्य पर वगता का प्रमाव ६७ 


भ्रमीयतरुमार चक्रवर्ती के माध्यम से निराताके काव्यम सयोजित हृद ६1 
नजरदल इस्लाम तचा ग्रमौयकुमार चक्रवती ने व्यक्तिगत अनुभूति स ब्रमुपररित 
होकर श्रपने कायम समाज पर व्यग्यात्मक चोट की है । पार्चात्य कत्रियोम 
दृएटम एलियट, श्रडेन तथा दुश्ननर ने कवित्ता क माध्यम स समाजपर्‌ क्सक्र 
व्यप्यं कसा है जहास श्रनुप्ररित हाकर एव परिस्यितिज य प्रमावस्वर्प वह्‌ व्यम्य- 
तत्त्व बगला काव्य म पदापण करता दै श्रौर काफी भ्रनतेक वही स रसग्रटण 
कर निरालाने भ्रपने कापर म सामाजिक -यग्य का स्थान दिया है। दस सम्बव 
म प्रभाकर माचवेकाक्नाहैकिवगलाकं उदाहरणा मनिरालाने न्यग 
काव्य की समानता, कितु मराटी गुजराती उदर म जो च्दाद्रण मिलते हवे 
व्यय युक्त भले हो, उनम श्रभिव्यक्ति का बहु वलक्षण्य नही निसं कारणही 
निराला की व्यग्य-कविताणए विश्चेपरप म उल्गवनीय है ।' उदाहरणास्वलूप ग्रमिय 
अक्रवर्ती की एक कविता ती जा सक्ती है-- 
मोटर गाडिर चाकाय श्रोडाय धुलो, 
यारा सोरे याप तारा शुषु लोक्गुलो, 
कठिन, कातर, उद्धत प्रसहाय, 
यारा पाय यारा सबद येकि नाहि पाय 
कैन कि प्रये वोभानो, बोरा ना याय मेधेन 1९ 
प्रौर निराला-- 
दाप मर गाडी, वाये भुडो जसे, एक षर 
कटी चदरूतरेष्लो रि कुटियासे निक्ली 
फाली एक नारो गालो देतो, खाली दिकलो 
देपक्र चरूतरा॥\ 
रवी दनाय की विपय वस्तु को प्रहुण र रचिते कविताएं 
यहाँ म निराला कौ कविताग्ना क उन विपया पर्‌ विवचन क्रेगेजारवा 
काथ्यस्न निरालाने ग्रहण क्रिया रै 1 वास्तवम ग्वीद-वापसप्ररिवि हार 
निराला जौ ने इन दिपया व श्रषनो कविनाम्रा कं तिए चना है परन्तु इन विषया 
का प्रपनी प्रनुभूतिसे रगक्रनिरालादइनदढगस ग्रस्तुतक्तेरैङ्िक्टोमी 
॥ ध का प्रभाव नही लगना दै! यटा निराच्ा भ्रमाव का प्रात्मत्नात बर 
सतेरहै। 


१ निरानाे केन्य मे अत्तिययायदाद , मात्य का पथ अक ०००७ 
२ भापुनिकं बागना कविना, ¶० ८० 
१ निना नये प्तते 


ट निराला-काग्य पर बगला का प्रमाय 


१ पुरातन वभव का श्रकन 


इस सम्बघ मं डा° रामविचास शर्मा कहत है कि रहस्यवाद छायादाद वा 
एक पदलूथा। दोना को एक माननेन पर वहुत तरह भरम उत्पनहौ जतर्है। 
अय रामाटिक प्रान्दोलनो कौ तरह छायावाद मभी विरोधी प्रृत्तिवाश्रौर 
प्रसगतियो का श्रमाव नहा है । पलायन श्रौरं श्र्यात्मवाद के साय उसम सघष 
का स्वागत श्रौर क्रान्ति की चाह भीरै। पलायन का रूप प्रध्यात्मवादी ससार 
कीक्ल्पनाही नही है दतिहाससे वेयुग दृढकर निकाल जति ह जिनेक्वि 
मौ म्रातरिक सहानुभूति होती है । ' दिल्ली" श्रौरं खण्डहर कविताभ्रोभ पुरां 
तन वभवके श्रति भावुक सहानुपभ्रूति भक्टकौ ग्रहै) शिवाजी का पत्र ' गुर 
गाचिन्दरसिह्‌ पर श्रौर "जागो फिर एके वार" नामक कविता मे उस टि दू पुर्जा 
गरण वे चिह्न मिलत दज शुम हमारे रष्टय जागरणे ही एकश्रग रह 
थे! “यमूना म उहनिपौरारिक ससार को नवौन जीवन दिया है । ब्रज प्रौर 
यमुना को दकं श्रनेक ्ाघुनिक कवियो न नटनागर्‌ श्याम ग्रौर ' पनषट पर 
मापियाकौ मधुर प्रमलीला केज।चिध्रभ्रवितक्रिय ह उनका भ्रारम्भ दसी 
कविता स होता है ।* परन्तु हम डा० रामविलास शर्मा कै इस पलायन विवेचन 
स सहमत नहा ह । निराला ने रवीद्र कौ तर्‌ प्राचीन वभव का चित्राकन रोमा 
टिक कतिया की तरह पलायन (०७००?८) मनोभाव कौ परदश्चित करे के लिए 
नही क्रिया था वरन इसकं पीदय प्रपनी मस्टरृति तथा प्राचीन वभव क प्रतिश्रदा 
प्रदद्ान करना ही मुश्य उद्ृश्य धा । यद्यपि रवौद्र का तरह निराला भी प्राीनं 
वभवकेश्रभावमदुखौ भ्रवद्य हो जाते है परन्तु इसका यह श्रथ मटीर्िवे 
भाव राज्य (६1072) म जाने कं इच्छुक हँ । व ता मानवस प्रमक्रतं ए 
म्पा मानते साय दस पृथ्वी म रहकर इस पृथ्वौ को सुखमय बनाना 
चह्ेह। 
स्वी द्र-- 

सेद कदम्बेर मूल यमुनाद तोर, 

सेद से निलोर दत्य 

एखनो हस्ि चित्त, 

फलि विरह्याया श्रावण तिमिर ॥ 

श्राजम्मो श्रा वृदावन मानवेर मन। 


१ रामविनाम शमा निरा १ ६७ ६= 


निराला के प्रतिपाद पर गला का प्रमाव ६६ 


नस्तेर पूणिमाय 

श्रावणेर विवाय 

उटे विरहेर गाया वने उपवने 

एषनो से वानि बाजे यमुनार तीरे । 

एनो प्रेमेर वेला, 
सारा दिन, सारावेला 
एनो फादियि राधा हृदप-कुटीरे 1 
श्रौर निराता-- 

यमुने, तेरो इन लहो मे 

किन श्रधरो की श्राकूल तान 

पथिक प्रिया-सी जमा रही है 

उस ध्रतोतङे नोरव गान ? 

दता कटा ध्रव वह्‌ वगौवटं ? 

कहा गए नटनागर श्याम 2 

चल चरणो का व्यादूत पनघट 

कह भ्राज वह वृदाघाम ॥१ 

यहा पलायनवाद कौ प्रवृत्ति नही वरन्‌ यह दुव काभ्र्य है रवौद्र^मत्य 

निव सुन्टरम' बे क्वि य भ्रौर मर्प कठोर सूति होना है उसकी पूजा मे लिपु 
दुल श्ष्यंही सष्न सममा जाता है । निरालान रवौद्रकंग्सभवेकोदही 
प्रहुए विपा रै। 


२ सस्टरति 


उपयुक्त विवचन स स्पष्टटोजातादैङ्गि निरलानसवौद्रन्ते ारतौय 

भरष्छृति फी दोला ग्रहण कौ यी । दानिक विचारपत मे भारतौय सस्ति का 
समे मटतवपूण विचार पद्रतवाद वा माव निराला कौ कविता म पाया जाता 
है1 द्रं प्रतिरिकत पिवम के मोनिक्वाद के विरद भरपनो मस्ति नी महत्ता 
का प्रतिपादन रवी दनाय ने भ्रपनी वहून-मौ कविनाग्रो तया दो मोनि-नान्य तिर 
दग पौर *रनक्र्वी मद्या टै 1 उाहरणनया-- 

नतास्मोरं प्रय पानि रक्छ्मेष माषे 

प्रष्त गेलो+--हिपार उत्सवे प्रानि वाने 


१ निरा प्िमन 


निराचा का-प पर बगला का प्रमाद 


भ्रस्मे शस्त्रे मरएर उ माद-रागिनौ 
मयकरी ! दपाहीन सभ्यता नागिनी 
तुलेचे कुटिल फण चरे निभि ।! 


निरालाने मी परिचम के मौततिक विकसक विषड हमारी ब्राध्यात्मिक स्कति 
क्पे महत्ता का प्रत्तिपादन किया है-- 


तथा- 


श्राज सम्यता के वज्ञानिक जड विकास पर 
गदित विश्वनष्ट होने ष्ये प्रौरभ्रप्रसर 

स्पष्ट दिख रहा, सुख पे लिए चिलौना जते 

वने हए बचानिक साधन, केवल पते 

भ्राज लक्ष्यमे हँ मानवं फे, स्थल जल श्रम्बर 
रेल तार बिजतौ जहाज नमयन से नर 

दप कर रहै हँ मानव, वग से वगगण 

भिंड राष्ट स राष्ट, स्वाय से स्वाय विचधण \\ 


कितुक्या? 

योग्य जनजीताहै, 
परिचम फौ उक्ति वहीं 
गीता है, गीताहै 

समस्ण करो वार वार--* 


परन्तु परिचम के प्रति षृएा कं भाव प्रदशन करना भारतीय सस्टृतिकेभ्रनु 
रप नही याग्ररदइसी लिए रवीद्रक्ी तरहनिराा ने सम्प विर्व कौ उन्नति 
की कामना कर विङवधम का प्रतिपादन क्षिया जो हमारी सस्कृति की सवते 
महत्वपुण धारा है-- 


श्रवत विवे श्रभृतस्य पुत्रा 
श्राये धामानि दिप्यानित्तस्थु ५ इवेताश्वतर भ्रघ्याय २।५ 


स्वामी विवेकानदन रसौ विद्वधम का ग्रचार सम्पूण जगत म क्या। 
निराला विपरैकानद तथा रौद्र दोनो म इम विचार्‌ का ग्रहण केर भ्रषन कव्य 
म चिश्वघपर का प्रतिपादन क्रत र्है- 


१ निराना षा 


२ निराना प्रर 


निराला क श्रतिषाद् षर बगलाका भ्रमाव ७१ 


वरं दे, वीणावादिनि चरदे॥ 
प्रिय स्वतजरदश्रभृतमज नव 
भारतमे मरदे। 
कलुष भेदतरह्रभ्रकामर 
जगमग जगकरदे। 
नद गति, नव्य, ताल छद नव 
मवत कट, नव जलद मद्र रव 
नव नमके नव चविहमदृदको 
मव पर्‌, नव स्वर दे।* 
यहां कवि स्वदे मही स्वात्यं रद फतन कौ राकया नही करता श्रपितु 
संभ्धुण विश्व को ज्यानिघ्रर दन की श्रभितापाकररहा है । स्वीद्रको क्वि- 
ताग्राम यह्‌ विष्वप्रम सवग्र भयक्ता है-- 
हि मोर चित्त, पुष तीय 
जागोरे षीरे-- 
एह मारतेर महामानवेर 
सागरतीरे। 
हेषाय दाँडाप द याहु वाहये 
नमि नरदेवतारे, 
उदार छदे परमानदे 
वदनकरितरे। 


३ स्वदेनप्रेम 

श्रीमती मह्‌ादवी वर्मा प्राधुनिक कवि सीरीज" चतरे सम्रहकी भूमिकाम्‌ 
छटायावाद युग कौ सामाजिक प्रर रष्टरोय वकिनाप्रा के वारम लिंसती £-- 
(राष्टौय भावनाप्नोनेा सर्वर सिम मय जम-पराजय कं मान स्युल धरातल पर्‌ 
स्थित सूर्म प्रनुमूतिया मे जो मागिक्रता ला सवे वह विमी प्रौरगुम वे राष्ट्र 
गोतद मक्ेमे याना, इमम सन्न्ट्‌ टै। निरालाकौ राष्टोयया स्वदत प्रमषौी 
मतिना! पर युगपत वमान वं स्वदेनो श्रान्नातन द्विषे द्रलासदाम, वीना 
तया नजन इम्लाम क प्रमाब लति हाना है । भारत प्रस्त, विद्रोह-पान 
तेथा स्वदगमदि्यका मिनन यह्‌ यमी भाद निराला कानेजष्व, द्विरन्रतात 
दाप तथा रवीद्र से ग्राप्त हए ह 1 द्रिजन्दनालराय कौ भारते प्रनस्त देविय- 





महथ 


७२ निरता काव्य पर बगला कषा प्रमाव 


ये दिन सुनिल जलधि हइते 
उठिल, जननी मारतवव 
उठिल व्िद्वेसेदि' क्लरव, 
सेकिमामक्तिसकिमाहय) 
सी के श्रनुरूप स्तोन शली म निराला के सिषे टृ भारत प्रशस्ति वै गीत 
प्राप्त हो जाते है-- 
व-द पद्‌ सुदर तव, 
छदे नवल स्वर--गौरव, 
जननि, जनक जननि जननि " 
ज ममूमिमपे! 
जागो नव श्रम्वर मर-- 
ज्योतिस्तर बाते 
उठे स्वरोमिर्ो मुवर 
दिक कुमारिका पिक रव ।१ 
दयक श्रतिरित्त नजरुल की तरह भरव रव म निरालाने स्वदेशगानमभी 
गायादै। 
नजरल-- 
श्रासखे एवारं भ्रनागत प्रलय नेदार दत्य पागल 
त्षिधु पारेर सिह हरि धमक हिने मागल श्रागल । 
मृत्यु गहन श्रव दरुपे 
महार्लेर चण्ड र्दे - 
धूख्रधूपे 
चच निखार मगालं ज्वेले भासे मयकर-- 
भ्रोरेे हासे मयकर 1 
तोरा सव जयघ्वनि कर्‌ 
तोरा सब जयध्वनिकर्‌ 


श्रीर निराना-- 


? निरानाने श्न शान्नाकोरवाद्रसे महण क्वि दै 
भरमि भुवन मनोमोहिना { आमि निमल सयकरो- वक्त धरणौ 
जनक अननी-जनन । 

२ निराला गीतिका 


निल के प्रतिपाद्य षर बगला का प्रभाव ७३ 


जग गद जनता, दए चुण्ठित मुकुट जीवन सुहाये 1 
शष्ड गुष्डोे से मरे ह खेत, गौलो से विद्ये 
अयवा-- 
इत जग दे मग वो सुक्त प्रण \ 
भाप्रो विहग { सदध्वनित गान, 
व्यागोज्जीदित्त, वहु उध्व ध्यान, धारा स्व 
जहा निराला ने सवीद्रमे वदेश भ्रमकीकवितेच्रोसेभावे ग्रहण कर अपने 
स्वदेश प्रम बौ कंषिताग्ना को मजोया है वहौ साधारणतया दो ततव रपष्ट परि 
लक्षित हाने द- 
प्रथम, रथी-द् ने सम भावके रादा स प्ररित होकर प्रत्येकं मानवकफोसम 
दष्टिसे दवा है प्रौर धरत्यककौप्रेभ वे सूत्रम प्रावद्धक्रने बौ इच्छा प्रकट 
कौ 
शदे देवएु रजनौ ह्ये श्रवसान ? 
स्नान करि प्रमातेर निश्षिर सलिले 
तेण रतिर कूरे ट्एसिमे पु्थिव \ 
भ्रयुत भानवपण एक कण्ठे देव, 
एक मान गाइवेक स्वग पुण क्रि > 
निक दरिद्र धनौ प्रयिपति प्रना, 
केह षारो कुटीरते शरिले गमन 
मर्यादार धपमान करिवे नाम्ने, 
सक्लेह सक्लेर करिति सेवा, 
केह कारोप्रभु नय, नहे कारो दास । 
ते दिन परासिते गिरि णलनए्‌ येनो 
दर मधिप्यत सेह पतेधि वचिते-- 
येह दिनि एरूप्रमे हृदया निनद 
मिनिवेक कोटि लोटौ मानयहूद्य ! 
निरालाने भौ प्रथनी वपिताप्रा य इम माभ्य भव्‌ द पर्दू कियद 
पर्तु रवी दर जहां धय-वनि चिव श्रमूनस्य पुत्रा" सभ्रमावित हण य वहाँ निराला 
नै युगीन भ्रग्तिवादी विचारों स्‌ प्रभावित टार इस प्रकार दमी कविताद्माका 








१ लिग्ल्य रेनव 
> निराना वुलसीदाम 


७ 


निराला काव्य पर बगला फा प्रमाव 


प्रणयन श्रिया है इसविर्‌ परत दवम रवी का प्रभाव वही दिखाई पडा 
है । उदाहस्णतया-- 


ल्द जल्द पर बदृप्रो धाप्रो श्राभ्रो। 
श्राज श्रमीरा शौ हवेली 
किसानों की होगी षाठ्ाता 


६५ ४१ ३ 


सारी सम्यत्ति दन कीटो, 
सारी भ्रापत्ति देश कौव्ने, 
जनता जातीय वेश कोहो, 
यादसे विवाद यहण्ने, 
काटाकाटेसेक्दृभ्रो।' 


द्वितीयन निराला रवीद्र वे स्वदेश प्रम मे उस भावस प्रभावित हृएहै 
जहा कवि ने स्वदेश फी स्वत्प परिधिको त्यागक्र विद्व कौ प्रषनायाहै। 
दस सम्ब-धम चाष्चद्ध वद्ोपाध्यायकहूतंरहुकि रवी विश्वप्रमौर्हु। श्नति 
शशवकाल स ही उनक। कवि चित्त सकी नेशकाल की सौमामश्रावद्ध रहनेक॑ं 
कारणदुखतवादीनताके विस्दधयुद्ध षरोपणा करता रहा है ।' इपीलिए रवौ द्रनाध 
फा स्वरेशप्रम क्भीभी उप्रस्वदेशप्रम का स्प धारण नरी कर षायाहै। 
निरालाङही क्विताप्राभ भी रवौद्र कं स्वदशप्रमक्ीी क्विताप्रो कौ तरह 
विश्व प्रम कौ मक स्पष्ट प्रतिफलित दिखलाई पठती है। उदाहरणतया 


रवी ्रनाय-- 


चिर क्त्याणमयो तुम धव, 
दश विदे वितर प्रन, 
लाघ्ववौ यमुना विगलित कषणा 
पुण्य पौयूष स्तय वहिनो 


भ्मौर निराला-- 





‡ निना वेला 


जागो नोवन घनिकं 
दिद्धव पराय प्रिय विके 1\ 


२ चारदद्बन्योपाध्याय र्कि-ररिम, माग २, १० ३४ 
३ निना गतिक 


निराला कै प्रतिपाद्य पर वग्रना का प्रमाव # ३ 


तया-- 
नर जोवन कै स्वषय सन्त 
बलिटोतेरे चरणो पर, मा, 
मेरे श्रम सचितं सव फल ॥* 
श्रशत विश्व प्रमका यह्‌ भावना निरालाने विवकानदवः विदवधमके 
भावासे भीग्रहणकीदटै। 


४ मृत्यु 
दाशनिक विचार के भ्र तगत मूष्युविपयकर मायनाग्राकोहम ल सक्ते, 
कारण रवी श्रौर निराला दोना ही मृष्यु को श्रप्तोमका ही पर्याय भेद मान्त 
ह। तथा मोमा ग्रौर्‌ प्रमीम के भितन हतु ्रानदकी प्राणिम भौमा प्रसीमक 
रूपक का श्र मनतं 1 इस ्रानद-यन बे पुरोहित रवीद्र के लिए दस मपतार 
मा कोड भी व्यापारः भ्रानन्दहीने नही है। इसविए जिष मृत्यु कं भय स जगत 
यासी सत्रष्तहै उसमभृ्युको रवीद्रनश्रमय्मूतिरूपम दाद एव मृयू 
कौ क्िभीपिका का मोचनक्रमृद्युकोभोसमुदररूपमे प्रदर्शित किया है। 
भू्यु यदि नही रली तौ जोवन भी नही रह्‌ पाता, मृत्यु कं दारा हौ हम जौवन 
बे ्रस्तिस को उपलन्धि करत है । रवीद्र क्टत £-- 
प्रामि तो मयुर गुप्त प्रेमे 
रद ना घरेरबोते येते \ 
प्मामि चिर पौवनेरे परादव माला 
हतै भोर तारितो दरणडाला 
तथा-- 
मरणे प्राण वरण करे वचि! 
एवे प्रपयक् जीव-- 
हिल मरणरपो जोवन-घछोत 
सेये एरमगा पडार ताते ताते 
नैचे पाच दने रदेगकाते कसे। 
मृरुमम्ब धा निराला क विचार मदना रवीद्र केप्रनुदूरदै1 रवोद्रकौ 
तरद्‌ निराला भो मृ्यु का दरण्द वरना चाद्रड है वारर पृष्युक् द्ापहोट्म 
भरपनं जोव बे पर्तत करा भ्नुभव करत रै-- 





१ निरात्य मनिच्म 


७६ निराला कान्य पर यगन क प्रभाव 


दर्म ब यरर 
जननि, दुखहरण पद राग रजिते मरण ।* 
एव 
मृक्तिहर्मे मत्पुमे 
श्रई हर्द, न डरो! 
रवी द्र की तरह निराना जीवन क्रो मृत्युके द्वारा दी पति है 
मरण कौ निसने वराह, 
उसीने जोवन मराहै। 
परा मी उसरी, उत्तौके 
श्रकसत्य यदोधरारै 1! 
% महापुस्पो को प्रशस्ति 
रवीद्रकं अनल्प निरालाने भी महापुरुषो कौ प्रशस्ति मक्विता की रचना 
की । रवीद्र की क्विता ्ररविदे रवीदर लहो प्रग्यामं तथा "सत्ये द्रनाथ दत्तर 
प्रि" के प्रनुर्प निरानाने सम्राट एरवड श्रष्टमके प्रति" सत कवि रविदासजी 
कै प्रति", भादरणीयप्रसादजौ दे प्रति, भगवानवुद्ध के प्रति" प्राचाय शुक्ली 
के प्रति धरद्वाजलि श्रौमतिं विजयलध्मी पठित बे प्रति, युगप्रवतिका श्रीमती 
महादेवी वर्मा क प्रति तथा युगावतार परमहस श्रौ रामष्ष् देव क प्रति, 
कथिताश्रा मे इन महापुष्पा की प्रगस्तिया गाई हैँ । 
इम रकार रवौद्रनाय कौ परिष वस्तुको ग्रहृण करनिराला कौक्विताभ्रो 
की रचना पर प्रभावपूतकी घारास्पष्टहो जाती दहै) उपयुक्त विषया क 
श्रततिरिक्ति रोमाटिक्‌ प्रम, कवि विरह तथा मिलन भाव जसे विषयो करग्रहण 
कर निराला नं कविला्ना वा प्रणयन कि है जिसका वणन हमने कलापं 
के प्न्तगत प्रतीक वणन "म विस्तारसेकियाहै\ यदा कवल एकं श्रौर विषय 
पर विवेचन नेप रहे जाता है जिसका र्वो द्रस ग्रहणा कट निराला ने कविता 
कीस्वनाकपीहै। 
६ विता सम्बध 
रवी नं भ्रपनी क्विताग्नो म वही-क्हा कविता को सम्बाधितक्रबविता 
की रषनाकीहै1जस-- 


2 निराला अपरा 
» निराया भ्रनामिका 
१ निराला भनामिका 
२ दखिये कला-पव 


निराला के ब्रतिपाद्य पर बगला का भ्रमाव ७७ 


शुदे उच्छि चद्रमा, छदे फनकू रवि उदि 
छदे जगमण्डल चलि, 
ज्वलत कविता तारका सवे, 
ए कवितार मारे तुभके गो देवि, 
श्रालोकश्रालो श्राधारि 1 
कवि श्नौर कविता सम्ब वत कविताए निरालानेभी लिखी रह रौर यहं 
सम्भव करि रबीद्र की इसप्रकार को कविताग्रा को विपयवस्तुसे प्रभावित 
होकर निराला ने यद्‌ कविता लिखी है-- 
ष, कटो 
मोन मत रहो । 
सेवक इतने कवि ह--दतना उपचार-- 
लिए हए है दनिक सेवा को मार, 
धूष, दीप, चदन, जल, 
गघ सुमन दूर्वादल, 
राग मोग, पाठ विमल मत्र, 
पट्‌ षरतत गत मृदग, 
चपल वरय, विविध भग 
बोणा वादित सुरगतत्र\\ 


रवो-द्र के सोदय दशन से प्रभावित निराला फा सौ-दयं दशन- 

निराला फ विचार-पक्ष पर विवेचन क्रत हृए्‌ हमने स्वत निराला क 
भाव-पल पर भी विचार क्र लिया है कार्ण भाव पक्ष कं प्रनगत्त विचारपक्ष 
भ्राणातारै जसेति माव-पमक दोभगते प्रकट है-- 

(१) बौद्धिक तथा (२) कापनिक 

सम यौद्धिक भाव हौ विचार-पन कै प्रनगत हात ह । यहाँ इस विषय पर 
गुलान्रराय इा मन उदधून करना उपयुक्तं होगा । उनका कहना टै नरि काव्य 
शा भूत तत्व तो रागात्मङ् मा भावतेत्व हौ दै भिन्ु उसक साय पादचात्य दना 
म षत्पनाततव, युद्ितत्व, भोर शक्तोतत रौ भी माना है। त्सनाभाव कौ 
पृष्ट करती दै। उसक्‌ लिए सामग्रो उपम्यिन वरना है भ्रौर साय-माय हीभनि 
व्पक्तिम भी सहायक हाती दै । कल्पना का सम्बध मानिक मृष्टिमदै,गट 
भाहि क्वि कौ मावनाभो क भरनुदूल ब्रह्मा म्ो खध्टिफा पूननिमाण हो प्रौर 





१ निराना भनाभिदा 


७ निरालाकाय पर बगला का भ्रमाव 


चाहे उम जोड लोड ग्रौर उलट फेर करक वित्कुल नई (कि बुसयत प्रौर 
सुसम्भव} रचना हो 1 बुद्धित्व कत्पना का उच्छ खल हाने से चाये रखता है। 
कठोपनिपद म दुद्धिको इद्दरियरूपी श्रश्वौ कौ लगामक्हाहै। वह्‌ इद्धियोकी 
ही लगाम नही है करन श्त्यना के घोडोक्यी मी सयामहै। हमार यय भौचित्य 
दोपा गौर्‌ क्रम प्रमाण, सार एकावली प्रादि रलकारोमक्ही तो पर वुद्धि 
तत्व का श्रौर करो उपक भावमय भ्रामास का (जस का््यलिग ग्रादिम) समाविश 
हो जाता है । बुद्धितस से सत्य श्रौर किव कीरमाहोती है भौर कल्पना 
तथा भावततमं सुदरम कानिर्माश होतार क्लमनासेसु टरम कादरीर 
बनता है श्रीर्‌ भावना म उसकी श्रात्मा रहती है । शुदरम्‌ रस का विपयागते 
पक्षहै। 

निरालाकौ कल्पना नम्क्रनिकैे विराट षप, नारी के महिमागिवत्त रूप, 
प्रतीतने भवमय प्रकलनश्रादि जाव भूमियाके माध्यमसंका-पमे सौःदय 
कोही प्रकट क्रिथाहै। वयोक्ति क्वि कामौदय ल्शन उसके कान्य की 
भाव भूमि से घनिष्ठसूपम सयोजित रहता है । पल्नतु साथही जसा क्न प्रवास 
जीवन चौधुरी कहत ह कि विव प्रहृत तया जीवन को जेव निस्वायद्ष्टिसं 
देखा जाता है तय उसकी समग्रता तया उसका सामजस्य प्रतर को एक महान्‌ 
सौ-दय तथा श्रनल स परि कर देना है । यहसौदर्यातुभरूतिही काय सौ"्दय 
की मित्तिदै।' रवीद्रनाय ने श्रपन जोवनम इसीसौदय का सधान क्यिाथा। 
यही रस कौ सावना तथा एक भ्रोर सत्य तया श्रापमापर्ले[ ध की साधनाहै। 
रवी(्रने तरस्य दृष्टि सं विव प्रटति तथा जीवन म भ्रपते जीवन दवत्ता फो 
भ्नुभवे तिया श्रोर इसीलिए उसम सौ-दय एव भ्रानन्द कौ उपर्लाध की । यही 
उभमे' सिए रसोपर्ला घ रहौ । कारण, जीवने देवता (ई्वर) ने रीतो रके 
सिए इस समस्त विद्व चराचर को खष्टिकीदहै-रसावसि । क्विके व्यक्तिगत 
जौवन फी यही साधना थी 1 

रवीद्र काव्य कं ्रनुखूप निरालान मी मावभूमिया वै माध्यम स॒ श्रपने 
जीवन देवता को खोजा ह श्रौर निराला क लिए उसक्तौ प्राप्ति म्रानद बी प्राप्ति 
तथारस्नीप्राप्तिरहीजो सौदय काही पर्याय है । रवीद्रतथा निरालादाना 
नेरी कल्पना के द्याया जीवन क मुख-दुप श्राश्ानिरना कं वौचसष्टिके उस 
वृहत्‌ सामजप्यपण सौ दयमूति को उपर्ला ध की है--गौ उपर्ला ध उ-ह्‌ उनक 


१ शुलाबराय सिदडधान भौर मभ्ववन, १० १६ 
२ प्रवास जीवन चौऽरी सवा्रनाधेर सौन्य-रतय, ९० १९० 


श्रिरला के प्रतिषाद्य पर दयल का परमाव ४७६ 


जीवन-देवना के समीप ते नातो दै} तव यहनुषदु ख भ्रौर व्यक्ति भावा 
यगमाघ्रन ्छर रमम परिणतो जाताहै। यही स्वीद्धतया निरलाक्य 
सौय है जटा निराला रवीदस प्रणति हाकंर रपत्‌ सिष्य सक्ल्याने 
माध्यम स भाव भूमिया कं प्राक्लन द्वारा सौदय को सयाननाक्यतं है] रवी 
के भरनुष्प निराला मं जीवन क्ती सम्पण अभिनना जव रतरानिक्त हा जातीहै 
चष घृष्टि समस्ते स्प तया भवि क नीततर निगला जीवन-दवता का श्रनुमेवे 
कैरते है श्रौर उस्तक भति श्रपेना प्ररामि भरप्तिर्केरते ह चम रका-- 
येके भोर वेते मालो 
उषतलेधि धरे ताहारि प्रालो, 
ताहिरि मारे सवारि प्राजि पेये श्राति परिचय, 
सरे श्रानि नति) 
भ्रौर निरवा-- 
जन जनके जीत्नकरदुदर 
है चश्णोषर 
भावषगाकर 
दू तन मन धन्‌ -योदादर षर) 
इस प्रकार चौद्धि तत्व नै दारा "स्य लिव तेवा परावतव तयावत्पनाक 
हराय मुदरम्‌' का समाहार निराला काव्यमरवौद्रने भरतुर्प धुषु तया सु-दर 
देणसेह्रारै! यहो निराला कौ सवस बडी महाता है। 





3 निस्य भ्या 


तृतीय श्रध्याय 
निराला के फला-पत्न पर वगला का प्रभाव 


१५ श्रगस्त सन १६३७ को लिसे एक पत्र मनिराला जीनेश्र जानकी 
वल्लभ शास्मरौ कौ प्रपनी कला के समत्र घ म निम्नलिखित चात लिली थी-- 
ष्क्लावे सम्बघम प्रमं क्या लिखू ? उसके विकार मौर सौन््यकौी 
वते लाखा तरह की र--एक देखिए-- 
कोड न छायादार 
पेड, षट्‌, जिसके तले बठी हुई स्वोकार, 
श्याम तने भर वेधा यौवन 
नत नथन, प्रिया फम रतमन, 
गुद हयोडा हाय, करतो बार वार प्रहार 
सामने तद मालिका भटरएलिक। प्राकार 1 
यहाँ सीधा वणान हाने प्रभौ हयौडे की चोट पत्थर पर पडनेषरभी 
देसिए, किंस तरह श्रदरालिको पर पडती है लखक कं वणन प्रकारके कारण 
प्रौग निर्देस। 
मी बहुत सौ वाते इसमे है । वह्‌ जहां बटी दै वह पड घायादार नहा है 
श्रीर्‌ परटालिका तरमासिक। है ।-ग्रह्ालिका भो तरमालिका है फिर आदमी 
त्रितेनी छाह महै । 
अधा यौवन छलकता न्ह, कसी पवित्रता है | स्वास्थ्य मो कसा ।। 
शं तोडतौ पत्य'--श्रते का स्वमादत समन्छमे प्रा जायणा--' स तोडी 
पत्थर--हृदय । 
निराला की सम्पा कला प्रभि-पक्रि क पीद्ययह्‌ हयौरी की नोटकाम 
कररही है। प्राचौनको हिन भिन्न करे नवीन बौ स्थापना ही उनकी कला 
की पटौ कमौटौ है । परतु यहं प्राचौन की भ्रवमानना नही हई है वरन्‌ नवीन 
कौ वाघन वै विषु निरालाने नूतन का भ्राह्वानक्रिया है दथावि कलाकीभ्रमि 
व्यभरितं यदि युग दै नवीन मावा की ग्रप्रय क साय वदमने रल सव नथ-नय 


3 निरानाके पत्र सावि म॑ प्रसशित सल्या कातिक ९००७1 


निराला के कला पल्ल पर दगला का प्रमा ८१ 


भावा की व्यजना के लिए यदि मापा प्रस्तुतनदहातो क्ति मानस कौ चष्ट 
भ्रवद्य ही सगुचित हौ जायेगी । भ्रौर वषे भो निराला कायुगक्लाकां 
परिष युग माना नातारहा दै जिमवे सम्बथम लिखत हुए डा° हजारीप्रपाद 
द्रिदी कहते है ति उच युग को कविता म छल ग्रलकार्‌, रख, ताल तुक प्रादि 
सभौ विषया म मतानुगतिक्ता से वचने का श्रयत या श्रौर जिनम शास्त्रीये 
श्यो क प्रति कोर ब्रास्या नही दिलाई गई थी (१ दयायावारी युग की इस चिशे 
पता को स्पष्ट करते हुए डा० वच्चर्नासिह्‌ भ्रपन प्रव-घ 'निरालाकी कविताम्‌ 
लिखते है ङि जिस सास्छृतिव पुनर्जागरण की भूमिका पर छायावाद भ्रधिष्ठिति 
हमा है उसके सम्बध म देलने से प्रतीत हाता है कि छायावादे कौ मूलप्रर्णा 
स्वत्रता भा मुक्ति (116061४) कौ कामना है। दन मुवित-कामी क्विपाकौ 
स्चनाश्नों म सवगर इको प्रतिध्वनि सुनो जा सक्ती है) निराला जी इक घव 
शरष्ठ प्रतिनिधि ह । य दयन्द के य-घनामे मुविन चाहते ये, सड गली मायताभ्रो 
से मृक्ति चारेते ये पुराने नतिक मूल्यो से मुक्ति चाहत चे, माहितियक रूदिया से 
भृक्ति चाहते ये । इसीलिए निराला का विद्रोहा या ब्राशििकारौ कहा गया ६1 
महां मुत का तात्य भरभावात्मक ते नही दहै वरन निराताजी की मुक्तिक 
धारणा सवदा भावात्मक्दहीरहीरै। 
कसाके सम्ब-पमस्वयक्वि निरालान भेरी गौत-कला, सीपक निवय 
म दुमूस्य विचार प्रसतुन त्रिय ह जिनस उनकौ वना पर श्रच्छा प्रकाश पडता 
है\ कवचिने लिला टै-- भमा सिद कर उल्टा जापर" यदि किमी पर घट सकता है 
ता एकमात्र मु पर, यवर उलटवामो के कारण दिगपता रखते है षर्‌ वहां 
छदा वा साम्यहै उलटवांसौ नटी, परौ छन व भाव दाना फो उल्टी गगावह्ती 
द 1 यह्‌ उलद पलट मन पान ब्रूमव.र भह किया, पौर मह्‌ उलट पुट है भीनहौ 
इमम भीषा प्रौरप्राणाकं पास पटना रास्ता, छन्दा कं इतिहा मे द्रा मदी ॥\ 
कथिप्रारम्भते ही लाक विराधो परम्परा तयामायताप्राकं विद्रादीरहष" 
वाह्‌ वहूक्रिमी पेवमभ्यानदौ 1 केविने इमव्यापर विदराह्‌ कौ 'उनटाजाप 
वहादहै] 
फेविव दत विदराहुक पोषे प्रपान इम छायादादो विद्रोह व पा मुख्यतमा 

शरप्रजी स्वेद्तावाद तथा भगला-क्विताका पूणृत्तया भ्रमाव सक्षित होतादहै। 
१ शाण हताराद्रमाः्‌ दवे दन्द माहित्व १०४६१ 

२ भवोचना" प्िडाक २५ वे अकं फ क्ावयायोषन विरायाक मं कतित 

१ निना म्न्य प्र १० २६७ 

भ निना प्रगन्धु पदर ० २६९७ 





ष्प्‌ निराला-कष्य पर्‌ बगला फा प्रमाप 


दोनो का भ्राधार नवीन चेतना यौ । श्रग्री स्वच्छन्दतावाद कं सम्बवम प्राम 
मे श्रपनी पृस्तदः म वतलाया रै कि रा्मैटि्िज्म न एक नवीन चतना 
कानिर्माणा षिया या। पटउसकी मायताभ्रा प्रश्रापत्तिकरत हए क्राचेन कहा 
दि स्वच्छदतावाद क्व इतना नही है वह्‌ श्रपने चान्रू तवा एतिहासिक श्रथम 
माफी गुट 1 वह्‌ भ्रनेक भावा, विचारो मा-यताभ्रासभरा प्डादै।जोभी 
हो, यदि स्वच्छन्दतावा फी सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति का उत्लल करा होतो 
कहनान होगा कर वह परवृत्ति म्वच्छदता की है । इस प्रकार दी स्वद्टन्दता बगला 
नवीन ववित्ता कं प्रवाशस्तप्म मादस मधुसूदन तथा पिहारील्ताल की कविता 
य॑ माध्यम स मगला काव्य मसमा गई श्रौर वादम जिसने श्रकिर रवीद्रेनाधकौ 
कविता म॑ पूणषूप धारण किया । इम सम्बध म लिखत हुए सुकुमारसन कहत 
है-पहन पहल वध्एव कविता क्‌ द्वारा बगला साहित्य म शक्तिमान साहित्य की 
सृष्टि हृईथौ । पचदश पान्न इतादौ दे बगला साहित्य कौ भाषा दसक्वितामे 
लिए उपगुक्त यी ! परवती सारिप्यम यह्‌ भाषा ही एकच्यत्र सा्रण्य करती 
रही । उस ईडियम कौ हटान की क्षमता या साटैम क्मीकान रहने प्रर उन 
विश ताक मध्य भाग पय-त बगला कविता सम्पूण वध्यही रही माद्‌ 
कत मधुपूदन नं भावतथा भापाकौ भ्रोर्‌ सनवरजीवन प्रदान करने कौ चेष्टाकी। 
व प्रवश्य हौ का श्रश तक्र साव हुए य प्रतु प्रणत नहा। नोर फिरउनक 
शरनुतिगण उन सायक सष्ट उपाटाना का काम म नही लगा पाय । प्रपनाषय 
दर निकासन कौ वाम्यता उन लोगो म नही धौ । इनक बाद रव।द्रनाथ भ्रात्त 
है। भ्रति शगवसे टी रवीद्रनाध साहिष्य कौ मत्त दीक्षा स दीक्षित हुए यद्रसी 
कारण सम सामयिक वगता काव्ये प्रति उनकी वितृष्णया जगौ यी । भ्रमरक्‌ 
श्रभरान्तवौधकोलिए हुए वालक कदिने वप्ाव-पदावली म मधुर चो दृट्‌ निकाला । 
उसी कं साथ सस्टृत तथाप्गरेजी साहित्य का रस भडार भी उस ्रधिगत हृप्ना । 
फाव्यगिट म उपादान क लिण उसको ग्रौर कई चौय दूने की प्रावदयकता नही 
रही ! वध्णव कवितता का ललित माधुय सङ्टतक्विताकौ कठिने दीप्ति,भ्रप्रसौ 
कविता का सूदम्‌ निल्पकाय रवीद्रनाय वे लखना विदु पर चिवणो मगमकेर्प्‌ 
मश्रधिष्ठितहूधा।* 

हिदी छायावादो क्विया न तथा मुख्यतया निराला जी न वगर शरग्रजौ 


ॐ आव रामर्टिक एगाना 
२ अुमारयेन बाया सादित्यर्‌ र हास, वूर्नय सस्य, पृ १६ 


त्निरयवा ङे कलापक पर अगला क श्माद च 


तया मरत की इम व्रिदरी धाद के! श्रपनं साहित्यम ग्रहण सिप) इस 
परम्बयम निरालानौ न चिखाहै-- 
सषारक्) हर एकं चपा स्वावने कतषही च्च कर प्र भिन्नमिन 
भापाप्राच ही शम सकर प्रपना भण्डार भरतीहै! हिन्दी न पद प्रकरणा 
म प्रधिके प्रभाव यगताप्रीरश्रग्रजीकाषडा है पद्मि दा एव्रश्राच्ों ने सष्ट्त 
कहा गण समयन किणो; प्रपर को प्रसर पडा उत रज्यमापाहानिमं 
कारण प्रौर वगला न ग्रषत प्रभात्र जमाया श्रषनो उन्नति की वदौलत्त।\ 
हिली पविनास्रा पर दमस मापा का प्रभाव निरानाजाका काम्यया) 
काग्णवेमावतेये षि इस प्रकार हा हित उन्नति वर पायगी । प्रौर उना 
ण्हमतसनष्ष्प्से हा स्पष्टहूप धारण दरदचुकाया । सन्‌ १६८८्बे लेस 
मचहोने लिता था-- 
प्रयेति श्रनादि कालस सस्स्म्राज तक मरय क पररिवतने क सायन साय 
हमार भापा-कहित्य का भो प्ररिचत हाता गया है । जप साहित्यभो इष्टिकौ 
मेष्वस्ता्म नियमा म बधा हा नेतीन पह्त्ति कंश्रनुररलत च्लरहीहो) 
भो सूद्मातिमूष्म काय्य युग घम बः स्पस साटियम इस प्रवार्‌ क परिषत्तन 
करत प्राप हुमारो पराधीन हि दो परपराधीनताने ही कार्ण फयदसौ कापरभावष 
पा प्प्रजीकरापदरटादहै भरौर प्राश्चय है उक धतो सहनिया वगता 
मरडोधादिभी उमपर राव माठर है । ्रजेभाया दन्न तरं समय फारमौ 
का टठोटरर दषस क्ली भो प्रान्ताय मायाका उपर प्रमाप षटोढन का 
पीमाप्प नहा पाल ह्र, दति वयत तमो प्राग नायाप्रापर उषीका 
प्रभाव पट्तारहा) दूमरीभापन्नाम स्लाक् भरवद्य प्रहयक्रा बहिर्‌ परन्तु 
प्रमातरि हात्र नही श्रीति स प्रसति टहार)" 
तिना न म्री इम ग्रोति भावनास उदवु हविर भरना कचिताके 
कता पणका जहो तङ सम्मवह्‌ा सका वगला-कवितान पन वियाससमंभोमा 
दै} पस्तु भर स्परबियाम दाषट्दद्यै मानाम्‌ प्ररि हरनी हृभाहै 
वरन्‌. गक पो द्वायावाट युग कौ बह मूत्रा टै निसक सप्वपम 
शार हजायोध्रमदद द्विरद न चष्ना मन्तव्य टदा ई-- 
मानदनायार दृष्टिकाण्य कर प्रपनान काठकवि क चित्तम उनक्ान्य-रूरियाः 
भा प्रभव नह्‌ जाता जौ दोधक्ारोन परम्प प्रोर रोनिवड {इतन पटति 





२ निपान म्पा मरे भेर हिन्द श्च रोल) चयन 
» सिस्य दिन्द-कमिना सात # मति > चयन 


1; निराला-काथ्य पर बगला श्त प्रमाय 


के भागस सरक्ती हुई सहृदय कं चित्त पर्रागिरो होदीहै भ्रौरकपनानं 
श्रविरत प्रवाह म तथा भवेगो की निर्दि श्रभिव्यत्तिमब्रन्तराय उपस्वित 
करसी है इस टष्टिकोण कौ भ्रपनानेपे सौदयकी नर्ृदष्टि मिली है क्योकि 
मानवीय श्राचाय भ्रौर क्रियाग्रा कमस्य म अन्तर भ्रा जाता ह। इस श्रवस्या 
मसौ-दय केवल बाह्यरूपमे नही वर्क भ्रातरिकि श्रौदाय श्रौर मानसं गठन 
म॑भी व्यक्त हाता) सौदयके ववे सपे भ्रायोजना धिते धिसाएुउपमानाभ्रौर 
पिदी पिटाई उस्मक्षाप्ना पर प्राधारित चिन्तन सूय कायरदि्ो मे मुक्ति पाया 
हिभा चित्त मानवता के मापदण्ड से सव कुछ को देखता है प्रौर किरि क्त्पनाके 
भ्रविरल प्रवाह से घन मरिलप्ट भ्रावेगो की वह्‌ उवर भ्रुमि प्रस्तु होती हैजो 
रोमाटिक्र या स्वच्छ दतावाटी सहित्य के सिए वहत हौ उपयोगी सिदध हाती है। 
मानवीयद्ृ्टिमं क्वि कौ कल्पना, प्रनुभूति प्नौरचितनके भीतरसं निकली 
हई, वयक्तिक श्रनुभूतियों कै प्रावेम की स्वत समुच्छित प्रभिव्यक्ति किना किसी 
प्माभात पौर बिना किसी प्रयत्न वै स्वय निकल पडा हृभ्रा भावन्चातही छाया 

धारी कविताका प्राप है।' श्रौर इस प्रकार कत्पनागत नवीनताकी सोजम 
छायावादी कवि न वगला-साहित्य का भ्रपना प्रेरणा सोत वनाया क्याकि उस 
साहित्य म धछायावारी कविया की कल्पनां कं भ्रनुरूप उपाटानं उप्त थे 1 
निरालाजी इनम श्ग्रण्य ह प्रर कल्यनागत प्रनुभूूति की तीग्रता पै कारणं 
उनकी कविता ने बगला क्विताकेौ नूतनता कौ श्रादेमसात्‌ कर लियाभ्रौर 
वगसा-क्विता व माध्यम सप्रग्रङी कलागतप्रेरणाए भी उनके करा-यमसमा 

हिति हो गड । निराला क कव्य मस्वारम रवीद्रनायके काव्य का वहत श्रषिक 
हाथ दै हमस्वय निरालाने भी कर्द बार स्वीकार क्वाह ।वे रवीद्रनायका 
सामनं रषषर हिदी को समृद्ध भरन का प्रयत्न करत रहे। कल्पना कौ दुर्वार 
शक्ति ने जहां निरालाकी क्वितामं नव भावों समावश बै लिए वगना-काय 
से तथा मुल्यनया रवी द्रनाथसं प्ररणा ग्रहण वौ वही कलागतस्पवियासम 
नूतनत्ता लान वे निए यगला-काव्यव कला वियात स श्रपने क] वरियस्त 
क्रिया । ठेस भी कल्पना के दो उपमोग ह-पहला, जव वह रचना व स्प निर्माण 
मयोगर्तीहैश्रौर दूरा जव वह स्वय दिपयप्रयवा विपपवी भूल प्रणा 
यनकर घ्मानी दै । पिष्ठने ध्याय म कत्पना-पक्ष पर विचार केरते हए हेमनं 
निराला भमौ फदिता के कस्पनागत विदार-प पर विवेचन निया ह यटांँनिराता 


2 एनारद्रमाद्‌ द्विवेदी डनी साहित्य, पृण ४६२ 
२ नामबरमिदह्‌ द्ायावाद १०१०२ 


निराला हता पक्ष पर चपला का अमा भ्‌ 


खी कविता दे बन्वनपगत्‌ शूप दियास का विवचन करेय श्रौर दसकं भ्रन्तमन 
मू्तियिधान प्रतीकययन सथा स्पकं पर नगला धरभात्र देपास त्रिवन्य विषय 
हमा यारि भुत्िविथान, यरतीक्कयन तया रूपक ठे दवार माब भौ परसिवित 
स्पदेनेम कल्पना सयम श्रयिक दोड सयाती दै ग्रोरखायावादोयुग मतां उमने 
तरभान दी कर दिषायाहः 


कत्पनागतत स्प किर्या 


नामवर्समह वहते दै त्रि माकवेग से उत्पने श्न्वह ष्ट दायिनी शरीर षष्टि 
करिपायिनौ कन्यना मे कविता कल्प प्रिया मद्तना क्रान्तिकारी एरिषततने कर्‌ 
न्याग्रि वदेहे मुदी सपासाचका को भी दछायावाद कवलत नदं कान्य नली 
प्रतीत दभ्रा 1" रीर यह्‌ स्प तरि-याय भ्रातरिक सोन्दय नादना--जिमर मम्ब 
स प्राचाय हजासेप्रमा द्विवदी का मत पिते पृष्ठ मदष्टन्य है--का परिणाम 
है1 परन्तु यद्‌ सौर्य भावना रोत्िकालीन सौन्दय भावना सने प्रभावितिनङहोगर 
मूसोपीव तमा वथता प्रभागनस्वस्य हन्यै ये भ्रई यदपि इमेम शराचीते सस्त 
साहिय बा्रमावभी निमदेह दै 1 छादावादी क्षिया न रोतिकालीन्‌ बेषित्ता 
शा टिवादिता भौर त्रिपताक प्रच्छ तरह माप लिया चा दमनिए्‌ उन्हे 
यद्ितादैःस्पविपासमें नदोन भवोंको समाहित कलक लि श्राचीनस्पि 
विपि हा पिराध देत्पनापत्त स्प वि-यासमे प्रापारप्र्रिया। जसारिहुम 
ताते शिकि्यतामनन्त्य विपाके प्रसुषनीन श्राषार है --्पक प्रतीव 
मलपा विध्य। 


सपण 


सपक को यौना म॑ वस्तु सदय प्रभावन प्रौरमनोरम बनपरा है । कल्पना 
मै शरमुष उपरा मे यह्‌ परह जसा पाई० ए प्विदमनर्टाहैनि 
पलहत मायाम प्रमायम भी क्त्यनाहो काय वरतो है। सप्र, उपमा, चलेन 
प्रादि घलनारा का निर्माण इतो मे पन्तगते भ्रात्रा है जय भसापार्ास्पमे 
नद श्रयोग क्या जाना है 1 ग्रौर दय प्रसार्य पवोव म कारण यत प्रन 
कमाय न रहकर पदद्नि विनेपदन जाना है 1 प्रन भनङे प्रायण भुस्पष्ट 


१ नामदर्८ दायादा, १० ८३ 
३ ६४४८० [णार 0 द्पञद ८ (ष्दुण्लछत्‌ बा 
५5 73107319 हन व. । 
भ 6 ग शता दलम कदा {११३०४ 


सन्ने 6 12 1. 


८६ निराला-काय्य पर दग्रला का प्रमाव 


सज्जा दनं कं लिए कवि स्पक का श्रावय ग्रहण करता है। रूपकं पदति! भाव 
बौव का एक्‌ श्रत्यन्त सदाक्त रूप है श्रौर उसम कल्पना का जौ प्रौढ श्रौर सयत 
रूप समाविष्ट है, उसको उपक्षा केग्ना श्रष्ठ कवि के लिए्‌ श्रसम्मवहै। यहा 
पृक स रूपक काय्य (ध11६013) हमारा श्राय नहा वरन्‌ रूपक (परा्बएोण) 
श्रलकारटै जौ कल्पना के सयोगमे एके षद्धेति विदेप वन जाना है । दस पद्धति 
विशेषको स्पष्ट करत हूए मोहित लाल मञ्रुमदार क्िखते ह कि भाव यदि घशरोरो 
र्याति लेखक क धन्तर से उद्यापित हूश्रा हा तयउ्तेरूपदने के लिएतेसक्के 
मानसभेण्डारम प्रचुर द्रय प्युक्तं र्प-स्मृति कं सचित काप का रह्नाश्रावि 
ष्यक है । तेलक उसी ममेतेक्रभावं कीकूप रचना करताटै यहाँभाषा 
श्ूपाट्मक्र वन जाता 1 यट श्रनकार नही भाव प्रकाश्नका यथाथ उपायमात्र 
है ।१ उदाहरणाय-- 
वादत धये 
य मेरे श्रपने सपने 
भ्राणो से निकल, मडलायेः 
मानचिक भाव-वेगकं विस्तार कै द्वारा निराता गी वटि प्रति की नवीन 

स्पमे स्पायित ण्व नव रस्म रमायितकर विधाता वें प्राचीन घृष्टि-पटषपर 
नवीननर्‌ चित्र प्रसफूटिते करने म समथ हए है ्रौर यह रूपक मै द्वारा सभवहो 
सका । यद्यपि कन्पनागत स्पकं का प्रसार निरालानजी म बहूतक्मही प्राण 
हानादैतथापिजोकुचमभी दहै वहका-यकैस्पवि यास्त म सफलता क॑ साध प्रमोग 
मलायागया है । यह्‌ रूपक पद्धति मुख्यतया रवी द्रवे प्रभावे स्वरूप उनके काव्य 
म सयोजित हुई है । मनवे किसी भाव कप्रकेटक्रे कं लिषएप्रहति कौ सहायता 
लना रवीद्र काव्य की एक विनेष प्रक्रिया है । जसल्पक भावस वि यस्त रीदे 
की कविताम वेरा जीवन सत्ता फो चिरतन निग भ्रवृ्ति का प्रनिफलन करती 
दैश्रौर इसप्रकार वर्पा स्प रवीद्धक काय का एक विनेप रूपक बन जाना 
है 1 उगहिदणतया-- 

भर भर भरे जस, विजुलि कान 

पवन माति यने पागत गानि 1 

श्रामार पराण पुरे कोनं खाने ध्यथा पुटे, 

कार कया नेने उठे ददय-श्लोणे 





> मोहित लान ममार माितयेर स्टाभ्नः 
> निराला अणिमा 


लिदरा क कना-वव दर्‌ वगा क प्रनाद 


1, 


निराला कौ कविताया मनन्ति क्लपन्यया वधाने न्प वे मध्यमे 


श्रौर मो क्म्तर वन जातो है-- 
बदतरे, जीत्दम) 
श्ये उधाय सश्ञ तनके, 
भमेके, चर मिते सज्जने, 
"यय प्रोथना जम भवह 
पृथ्जर पिञ्जर करके } 
प्रव प्रधियानी दही वल्तीहै, 
श्राया धाया पर डती है 
प्राणो रे धन ध्याम गगनसे 
यूरो श्मीनवर। 
धिष जाती है एति पिजलीमे 
क्षर्सरसे दथतीदैषीमे, 
यदो को छननछ्नपे उमन 
प्राएन मेरे हर्त 1 


रवीद्रनाथको मः रूपक वथ्णवे पदावतीमे भिता है येतेङि सुदुमारमन 


कहत -- 


येष्णव-पतयवननीने वर्पामय विरदिसीर न्तर दिगन् मेदुर करिणा दिपाथ। 
पदिद मेषलपाम्‌ सदत ठता तमाप्तनोपुने रपर उत्सवर धक पाहत 
दादुरगदुरी शष दाहक ॥ णददरे शद्शेरयद विरटिएीर हृदय मधूषिगलित । 
एमसि केरिपरा वष्एुव पटदरलीत वपी मेघ चलिषटु खण्ड स्पृ ाडिया प्रपल्प्‌ 


भषण परिदा रचना करियद्यि !\ 


परन्तु जटी वव्णाव-कविना म वपा कवल रोपृष्छ फ प्रणयन्सौना श्व 
भ्रयततम प्रषाने पणि दै वर्त यदे विपरीत रगीदनाय भा भृविताम कषां 
जवक्ना का चिरन्तन, निगूढ पतृ छा प्रतिष्लनक्रो है । रवोदर-गाग्यम 


वेपर्पय दवि तथा वृहतेर मानव जीवर का कष्ण व्यया १. 
एमरदादरदिनि 
के योविये भ्याम पिनि 
काननर पय धिने मन येत घाप! 





2 निराया मन्युक 
> सुमारमन, कना मेर्‌ शया, ततय मषः निन्य मर्षणं 


1 निराला-काष्य पर षगला का प्रमाव 


विजन यपुना- दूते 

विकत्तित नीममूते 

कादिया परान बरे विरहन्यथाय । 

निरालाजी ममी यह्‌ सूयक प्राप्त है-- 

घन श्रापे घनक्ष्यामन प्रवि । 

जल बरसे ग्रसु टग छयि। 

पडे हिशेले, धडका प्राया, 

वढौ पेम, घवराई या, 

चते णये गहराई छाया, 

पायल वजे, होन मुराये 1 

सूते धिन, मेरे नक्टे दिन 

एुले कमल, मैने तोडे तिन, 

भ्रमलिन मुख की समौ सुहागिन 

मेरे मुख सीये न समाप 

रवीद्र तया निराला वे काव्यम विधव प्रेति का हम इम प्रकार नूतने 

रूप म देखते हँ ¡ यहा यहि प्रङृति पर मानव प्रकृति कौ घछायापडरदीरहै) 
जसे, वद्िक-कविना के निग चिघ्रोम दवतीलाकौ श्रमिनयभ्रनुरृति कापी प्रद 
तक मानवलीला कं धनुरा पर होती रही भ्रौर दसीतिए ऋग्वन्की कविता म 
वहिप्रदृति कं चित्रम मानव प्रङृति की छाया पडतोहै।भ्रोरद्सद्धायाका 
स्पष्ट रूप जसाङ्गि सदुमारसेन कहत र स्पव--उत्मरक्षावे माध्यमसटी 
प्रनिप्लितदप्राहै।२ 
जस प्रहोरातरि का द्रत सूृत्य-- 

जाना चद्राते यम्या यपूवि1 

तयोर यदे रोचते ष्णम यन्‌ ¦ 

श्यावी च यद्वो च स्वसारौ । 

महद वानामसुरत्वमक्म ॥-- ग्वेद, ३ ५५११ 
(यमजे क-यादय पृथक्सनास मज्जितहोतीहै) एक की सज्जा स दीप्ति 
तथा मरे की मज्जा स कालिमा विच्छररितर हाती टै । श्याम तयाश्वेतदो 
बहनें वेह! देवगणा की मदत्‌ महिमाणएक हीदै)। 


# निराला ग्तयुज १०८ 
२ स्मार्तेन मागन मतयेर कथा, सूतीव सण्ड 


निराला के कला पक्ष षर बपला का प्रमाद ८९ 


कालिदास के काव्य म वहि प्रकृति दद्समा को प्याग कर मनुष्य कं ग्रह॒ वे 
पासश्ना खडी हुई है । कालिदास नौ कल्पना ने मानव प्रकृति बे साथ चहि 
प्रकृति का सादृश्य तया साम्य प्र्लधत कर सहृदय काय सूप धारणा किया दै । 
सुकुमारमन कहते है मि कालिदाम जोन तथा जड सोला वरे बोच प्रभेद काफी 
श तक हटाने म ममथ हण हँ 1\ जम स्वयवर समाम रघु इन्दुमती क्रा इष्टि 
दिनिमय-- 


तते सुन-दविचनावसाने 
लज्जां तेनुकृ्य नरेद्रकया 1 
इष्टया प्रस्रादेमलया कुमार 
्र्यप्रहीत सवरणस्रजेव 11--रधु०, ६।८० 


जड ्रहृत्ति को मानव रहति का ष्प देवरमेषदूत काय म कालिदाम श्रापु 
निक्ताकीप्रोर्‌ भ्रग्रषर हो प्राय रै 


मत्वा चोद्ध दनप्रुलभुजोच्छवासिते प्रप्य सधे 

कलासस्प धिदगवनितादपणस्पातियि स्मा 1 

गड भोच्छप कुषुदविगदसथो चित्प स्मित 

रागीभूत परतिदिशपिष श्यम्यक्स्याटृहासत ॥ 
---मेषदूत, पुवपेच, ५८ 


रवीद्राग्यभ भ्राङर यह वहि प्रकृति फा मानव प्रहृति पर विस्नरण नूतेन 
ष््पघार्ण कटाहे कारण रवौ्ध कालिदाम कौ तरह विपयर प्रधान (०४।९८ 

४५९} कवि न होकर विपयो प्रधान (ऽध)९०१५९) क्वि य भौर देभौतिए्‌ 
प्मपने भागा का मप्रसारम्‌ {िणुल्लाण) उहनि सपक केदारा वदि प्रकृतिमे 
स्वि जम जनेगूय नरी-मक्त पर सथ्यागगनके भस्नराग का दसकर्‌ प्रनजान 
ही विष्ट कौ भरभावित स्मृति जग पडतो है- मासूम हाता £-- 


षिषुर्‌ हये सध्यामुधे 
याप्नोषा तोमार स्तिदुरे 


यह व्यक्तिगत भाव विप मनद द्ोडकद निविगप (षण्ट्ड्ग्‌) वन 


जानेष कारण हौ एतनः रपणाय बन सङ्गा है । नरस्य भव निरालाजीम भी 
पाया जता दै-- 





2 भना मात्येर ष्या, स्म्‌ खर (नरनाय सस्कर) १० ९ 


६० निराला-काच्य पर बगल फा भ्रमाव 


इवा रवि प्रस्ताचल, 

सथ्याकेटग चलत \ 
मूर्यास्तके द्वारा रवीद्रकी तरह निराला जीने भारकीय भश्डृति के विनाश 
काभौ रूपक प्रस्तुत श्रिया है! जने-- 


रनीद्र-- 
गताम्दीर सुय श्रानि रक्तमधघ मामे 
श्रस्त गेलो,--हिसार उत्सवे ध्राजिं बाजे 
प्रस श्रस्रे मरणोर उमाद राभिनी भपकरी । 
श्रीर्‌ निराला-- 


मारतके नम का प्रमापूुप 
शोतलच्छाय सास्ति सुय 
श्रस्तमित भ्राज रे--तमस्तूय दिर मण्डल, 
फिर गभीर यामिनी म भिस्सिरवेकोरवीद्रनं ध्यानमण्न विद्वेप्रकृति ना 
रूपक देकर प्रस्तुत बिया है जो-- 
श्र धकारेर जमर मालाय एक्टाना पुर--गृथता जा रहा है। निरालाने भी 
श्रधकरार को ध्यान निमग्न व्यक्तिल्पक म प्रकट बिया है-- 
स्तम्ध घधकार सधन 
मद गध मार पवन, 
ध्यान मग्न नश गगन 
मदे पल नौलोत्पल ।१ 
प्रथवा 
है ्रमा निदा उगलत्रा गगन घन ग्र पकार, 
खो रहा दिक्षाका ज्ञान स्म्य है पवन षार, 
भ्रप्रतिह्‌त गरज रहा पीये प्र्बुधि विनाल, 
भधर ज्यो ध्यान मग्न, केवल जलतो मशाल + 
इक श्रनिरिक्त वमत प्रमान मश्रङृति की उज्ज्य परिपूत के गीष 
श्रकानक ककि रकद्र चौर गात £ै-ब्हती हवा मजञ्ह क्ती का अाभात 
मिलता है-- 
» निरामा तुलमीरान 


१ निरात्मा गानिद्य 
१, चिरान)ं रप को गङिपना 


निराता क पला-प पर्‌ बगल का प्रमा ६१ 


श्रासा-याग्रोच्रार भ्रामाप्त मासे दाते चचल । 
क्वि निराला काभी यह्‌ नाने हौतादहै-- 
उऊपादेश्रधरोमेप्रद्णश्रधौर 
मर मुग्धा कौ चित्तदन मे प्रनजान, 
तद्णं श्रदण यौवन प्रनात्‌ विज्ञान, 
प्रयम्‌ सूर्म म मर दमाद--दिकास 
श्रमी भ्रमोश्राई थो मरे पास। 
वातायनमे कर फोमल प्रापात 
स्वप्न-जटित जौवन-क्नोर, 
उच्छ खनता कौ गह डोर, 
खींच रहो चो भ्रषनो प्रोर+--प्रनात 1\ 
दस प्रकार नििल चराचर कं उपर मानविक श्रनुभूनि कौ यह स्थिति सत्यौ 
एव श्रभूनपूद प्रन्त्या रै! कटी त्रीं सवीद्रनाय दं ्पङ विराट मर्हिमाम 
मार्क पक कल्पना क्1 छा श्राग ब जात है, जम-- 
कतिर राखाल तुम सप्याप तोमार हिमा वाजे, 
निन पेनु फिर ध्रासे स्तवथ तव गोष्ठ गृह मा, 
उत्कण्ठितचेते 1 
निजन ध्रातदतते 
प्रातियार प्रालोज्वले 
विष्पुन-यटिनिर सप हानि युगातेरं मेषे 1 
मुक्रमारान दयक] (९०6 परलावफ्णः "कौ प्राया दतै । हेम प्रकार वे 
९०५४९ पटव्रणिछय का प्रयाम विसता को कविता म नी प्राप्य है-- 
शत न्ते ्र्म्मकौ सप्यकान 
यह्‌ भकूचित--ध्र. कुटिव भात 
या प्रष्दर पर जनद--जाल ज्यो दुस्तर, 
प्रथवा-- 
सो पर गगन कामन, फन, 
कृष्डलो--नगनतोन विन्द जन 1 








2 न्रिनः पशमन 
» न्सिना नुनमष्नय 
निता स्त्वा 


६० निराला-काय पर नगता का प्रभाव 


इवा रवि श्रस्ताचल 

सथ्याकेटग दल छल 1" 
मूर्यास्तकै दारा रवीद्रङी तरहनिरालाजी ने भारतीय मर्छृति कं विनाल 
काभी रूपक प्रस्तुत त्रिया है। नमे-- 


रवौद्र-- 
ज्ञताव्दीर सूय श्रानि रक्तमेव मामे 
श्रस्त गेलो,-- हिसार उत्सवे श्राजिं बाजे 
श्रते प्रश्रो मरणर उमाद रागिनी सयकरी । 
श्रौर निरला- 


मारत के नम का प्रमापूय 
शलोतलच्छाय सास्छेतिक सुय 
प्रस्तमित भ्राज रे--तमस्तुय दिष्ट मण्डल, 
किर गभीर मामिनी म किित्लिरव म रवीद्रने ध्यानमग्न विश्वग्रढृतति का 
रूपव देकर प्रस्तुत किया है जो-- 
भ्रधक्रेर जयेर मालाय एकटाना मुर--गूथत। जा रहा है। निरालाने भी 
श्रधक्रारकौ ध्यान निमग्न व्यक्ति स्पक म प्रकट क्या है-- 
स्तम्प प्रधकार सघन 
मदगघ मार पवन, 
ध्यान मगन नञ गगन, 
मदे पल नीलोत्पल ।* 
प्रयया 
है भ्रमा निशा उगतता गगन घन भ्र घकार, 
खो रहा दिक्षा ज्ञान स्तम्य है पवन षार, 
भरप्रतिहत यरज रहा पौचे भ्रम्बुधि वितात, 
भधर ज्यो ध्यान मग्न, केदल जलती मद्माल । 
दके अतिरिक्त वगत प्रभानम प्रति की उज्ज्वल परपणता के यीच 
भरचानके क्वि सवीद्र चग जातं ह-- वहनी हवा भ उदं तरिसी करा भ्राम 
भितता रै-- 
2 निरानां गातिका 
२ निराश चुतमीटान 


३ निराला गातिका 
४ निराला रामकी शक्षिपूना 


{निरा्ता क कसा पक्त पर बगलां के प्रनाव ६१ 


श्राप पाशरोभ्रार्‌ श्राभपत भामे दत्तस चचल्‌ ! 


कवि निराला कभी यह्‌ नात होता है- 


षत प्रश्‌ निखिल चराचर ये ऊपर मानवित्र अनुभूनि गो पट्‌ स्पितिमर 
एव श्रमूनपूव प्रक्रिया है 1 क्टीत्टीं रवीत्नाय कं स्प विरार म्नि 


उपाके श्रधरो ते प्रण श्रधौर 
मर मुग्धा कौ चितवन मे प्रनजान, 
तरख प्रदणा यौवन प्रमात विज्ञान, 
प्रथम सुरनि मे मर उपाद--विकासि 
श्रमो श्रमो श्रा चीमरे पास! 
चातापनमे कर कोमल श्राघात 
स्वप्न-जटित जोवन कशोर, 
उच्छ खलता रटे गह डोर, 
खच रही यो श्रषनी श्रोर,-- प्रजातं । 


द 


मारा पक क्टना को ड प्राग वन जात है, जम-- 


कलेर रालात्त तुम सघ्याप तोमार निषा गार, 

दिन वेनु रि प्रासे स्त्य तव गोपु मान. 
उक्तण्ठितवेगे 1 

निज प्रातरतले 

प्रतिपारं श्रालोज्वले 

व््युन-वहिनर सप हाने युगानेर मेके 


मुदपार्गनर्मक1 (0 प्रलापः कापर ग् 


(०शाा० प्लवा का प्रयाग्‌ निराना शा कण >= य 


प्रव्रा-- 


गतनतप्र्दोशौ सष्ष््य 
यह्‌ प्राषचिन-भर बुगिनि-नन 


सोद परसभनष्मम्न ~ 
कुष्टतो-न्गन्नर श 





? न्सिन पर्न 
» निना तुत 
+ निरा ग्रा 


६२ निराला-काव्य पर बगला का प्रभावं 


प्रतीक 

कत्पनागत रूप वि याम का दुसरा सूत्र प्रतीकहै। प्रतीक के सम्बथयम 
किमी श्रालाचकं का मत्त है कि प्रतीकात्मकर कायम्‌ रूपक जस विस्तारकी 
भ्रावश्यक्ता नदं है । सूक्ष्मता शरीर -पजक्ता "तीक इं विशिष्ट गुणर्है। प्रणय 
मी उरत्वटता दिखाने कै लिए दीप पतग जसे प्रतीक भ्रादिम कालसे चले ्रात 
है। नये-नये प्रतीको की खोज श्नौर पुरन प्रतीका का नय सदभ म उपयोग 
कविता कौ भाव-क्ष मम्ब घी वृद्धि के ल्ििण श्रनिवायदहै। 

नामवररिह प्रतीक को रूपं प्रया फाम स भ्रलग मानते । उनकराक्टना 
हैकिग्रेजी म जिसे फाम हते हँ उनका सटीक प्रथ सगति है श्र्थाति फाम 
वह्‌ ह जिसम भाव वे सायरूपकी पूण सगतिहो।' यह कथन प्रसिद्ध प्रालोचक 
एण सौणप्राडलक्ाहै। वक्तेह करि विययभ्रौरसूपम काई भेद नहा ६ै। 
यह्‌ एक प्रकार की एेसी भ्रभेदमयौ स्थिति है जस रक्त तथा जीवन कौ! प्रौर 
यह भ्रभेदमय स्थिति ही कविता है, प्रौर कला भी है ।\ नामवरिह सके 
उपरात कटते है वि माव्रोरस्पकौ पणा सगतिवे वाद कभी-कभी काय 
कीस्ूप विधिव भ्रोर काय करती टै । धपनी सायक्ता प्रमाशित कर ्ुकने 
मै बादजव स्प प्रपवा फाम' किसी धत्िरिक्त भावक व्यजना करता हैत 
वह्‌ "प्रतीक हो जाताहै। भभा जब भ्रपनीध्वनिसे प्राधी पानी दाना को 
पूरा बौष क्रा न्ती रै ता उसके रूपकौ सायकता पूरी हो जातीहै। किन्तु 
इभमभ्रागे जल्कर जव वह्‌ किसी हदय कौ व्यथा प्रर क्षाम की श्रार सकेत 
करती दहै तो भ्रषनी सायकता क श्रतिरिक्त काय करती है।\ नामवरिहका 
प्रतीके कं सम्बध म यह मते स्वतोव्याधात (561{ ९०11172016197} से युक्त है 
वरथोदि प्रतीम स्पवियाम की एकं प्रक्रिया है भौर न्प वास्तव म भाव का 
वियाषहैश्रौर इस प्रकार भावश्रौरस्पकी सगि क भीत्तरही प्रतीको 
स्थान मिसना चाहिए उससं श्रलग नही । शरीमान केदारनाथसिहि मा भी यही 
मत है-- 


१ नाभवरमिह घायादाट, १०८७ 
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३ नामदरर्थिश द्यायावा ¶० ८८ 


निरस के केला-प्ष पर बगता का भ्रमाव ६३ 


काम्य का कलात्मकं त्प (काम) न नाकेवल ब्रिम्ब महातादै, न प्रतीक 
म नचख्सेशामें म्नौरन दल मगीतत भ्रथवा छन्दने प्रवाद्‌ सें 1 वह टन सबकी 
ुक्ानिनि' या मुमघटन' म हाता 1 यह 'बुमघटन बही बाहर से नही प्राता । 
यहे स्वय वस्तुक गुणा है कल्पना इसी सुमषटन' कौ खाजक्रतीहै।' दस 
प्रकार शन्पनागन श्पविन्याम प्रतीक भ्रादि “सुमधटन धरयति सगनि" क लिए 
बाय दनी दै 1 गति महो उसका भ्रन्त है 1 प्रतीक कौ परिमापादते हए 
बेदारना्थनद्‌ लिखत है दवि मनुष्यकं भावलोर म बटून-मो ठेस वातं हाती है 
जिह हम मामायं व्यवहार कौ मापा श्रयवा स्यूताधयो बिम्बाके माघ्यमस 
नेदं व्यक्त पर सक्त । एेमे म्म तथा प्रदस्पष्ट मावा क लिए मनुप्य प्रतीको कौ 
सृष्टि करता दै । मानव-सम्यता क विकाम प्रतीका का उतना टी याग है जितना 
हमार जोवन ते विकास म मूय तथाजते का 1 उननो प्रौरक्ह्नाहनि सार्हित्य 
भ्रौर्‌ कलाम प्रयुनः हान वास प्रतीका मा केर बहुत व्यापकहै1 भगयक्षेतराम 
मौदिक प्रतीका गा प्राधाय हाता रै, काव्य म सवदनातमक्‌ प्रयवा भावात्मक 
प्रतीक हो प्राह्य हात 1 कारण यनै कि वहां भ्रतोकोका निमाएा सचयन 
प्रौर्‌ माजन क्त्यनाक द्वारा हाना है इस कायम क्ल्पनाका विनाल सास्क्‌ 
निम उपलघया श्रौर चिराचरिते मादना-पदतिया से सहायता मिती टै॥ केवत 
यदौ नहो कल्पना ने माध्यम स कभो-कभी नूतने प्रतीका कौ याजनाभी 
हानौ है पौर प्राधुनिक काव्य म नेय प्रीर्नं कौ मरत्ताहौ सवख प्रधिष्टै। 
छायावादी मवयो कौ प्रनोक पोजना भाधारणंतया नवोनहा को तिर्‌ टृएु 
है । मेदारार्थामिह्‌ काक्हनाहैङिि प्वौद्रनाय ठाकुरकौ कविनापौकेद्रारा 
पहन-पटये नवोन प्रतीका कौ प्रगत मभावना्भो कौ भ्रारे सगो का ध्यान गया। 
शन्टीमौ छएायावातो कविता पर भी मव्य प्रभाव पडा 1) जमावि टम वता 
शके है मि प्रता णम नक्ति का मून उत्म टै परन्तु ष्यवहार क्लेसं प्रतोक्का 
र्ग एौकापढ जाना दै विनेय वान मापारण्य उक्ति म परिणत हौ जानौ है । व 
प्रपाजन होता दै नूतन प्रतान का भया पुरान प्रतीका का नव्परायन । रवीद्ध 
नयह्‌ काय मगस्तोाङ मायद्रिया परतु बुद्ध प्रा्ताच्ं ‡ मनानुसार इननय 
पती का प्रपाग रबो> न पति र विम्बदादी सा्निक सूल (णभ 
86001 ग $+ फए०्‌१८ 2०64133 के प्रमाद स्वल्प भ्रपनाषा है । यहु मिदा-ठ 
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1 निराला काव्य पर गला क प्रभाव 


श्रमात्मक है) कारण फ्राम क साकंतिक क्विगण न विशेप अथ-यजना वे लिषएु 
भूतन दा-नाकी सष्टिकी है । इस प्रकारवं शदो को पारिमापिक या साकेतिक्‌ 
कहा जाता है । व्यापक रूप स उत्त प्रकारवेशग का व्यवहारका-यमनहा 
किया जा सक्ता । भाषा प्ररसाहिय के भ्रतीत इतिहास को मान लेना ही पडता 
है ग्रीर स्वी ने उसको मानकर श्रपनी स्वङीयता का परिचय दियाहै ।साधा 
रा श्रस्यन्त परिचित प्रपीको का प्रपनं विचाराे प्रसगम -यदारक्र रवीद्र 
नै श्रपनी मौलिकता प्रदत्त की है रौर जहां तक उनके आघ्यािमक रहस्यवादी 
प्रतीफामग प्रद्न है वहां भौ व उपनिषद क॑ श्रद्रत घिदधान्तसप्रभावितहिनेकि 
प्रास क॑ प्रतक्वादी पाल भतेरी प्रादि की तरह ईसाई सतत-कविया क द्रारा। 
इसका स्पष्ट समभने वै लिए धराघुनिक् काय के नवीन प्रतीको क समारम्भ पर 
विचार कर लना होगा। 
उनविश शतान्नी म जडवादौ वस्तुविनान ऊ प्रभावसे फास नै साहित्यम 
मनचले वस्तुवाद की उद्भूयवना हुई यी । परतु धीरे भीर भोला, परलवयर की यह्‌ 
काभना पकिल वस्तुवादा टष्टिभगी कौ प्रचडता किचित हानि लगी एव इस 
स्वाभाविक परक्रियास्वकूप एक विरोधो नवीने प्रादश क्रमश साहित्य म पनपनेलगा। 
सलका न समभ पाठकने भी भ्नुभवकिमाङि इम वस्तुपूजपे श्र तरालमे जौ प्रभूत 
प्रध्यात्मजगत विराजमान दहै उमी का जानेना हाया रोर जतलाना होगा । तभी 
स प्रतीकात्मक का-य{सिम्वोलिक पायटी)का सूत्रपातहपरा। इद्दरियसुरावे माध्यम 
म म्रतीद्धिय सुधा का सधान प्रारम्भ दभ्रा यह श्रन्तर की मुक्तिहै प्रावा की 
मुक्ति है परमात्मा कौ मुक्ति है। सादूमन ने ञ्नपनी पुस्तके म भौ यही वातकी 
है ।\ इसका स्पष्ट करने वे लिए यहे कटा जासक्ताहै कि मानवभ्रषुखदै उसकी 
भाषामी श्रपण है इसौलिए्‌ उस भाषा < द्रया कार पूणमाव या प्रादय प्रका 
नित केरना सम्भवो है) परतु उस पणता का प्राभास् प्रतीकमे गप्तहा 
जाताहै 1 नारी सौदयको समभाने कं लिए यलि एक गुलावक पएूनका उदा 
हरण दिया जायता नारी सौ दय का पण भ्रादन धरततिभासित हा उठता है । एदस 
नै थरो वात्त कही है \\ मानव जिच प्रकार्‌ अद्रा है मानवप्रमभी उसीतर्ह 
भ्पूण है क्रित जव वह्‌ प्रपना प्रम भगवान्‌ कं चरणा पर प्रपित करता दै तन 
उमा पणता का भ्रास्वाद प्राप्त हाना है, उसका प्रम परिपूण तया सायक यनतता 
है) मानव त्यागवान्‌ का यह प्रम सम्बध पातर मलरो तया सीद्रनायने 
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निसः के कलान्यष् पर बतला क प्रसाद्‌ ६५ 


स्थापिन दयार 1 परन्तु री दं उपनिपद वे ग्रद्रत चिदात मप्रमाचित्त थत्या 
पनि भवर माद्‌ सषतक्वि्ों घ प्रभावित दाकर व्रियाण्ड दौ सोजम ल्मे 
घे} दोना दविपय णक रै परन्तु श्रमोवि उम्धुरप श्रलम्‌\ 
र्वी-द्रमाय को रचना मे भारतीय प्रध्यात्म पावना तया मादिवप-साषना का 
सुम-य प्राप्न हत्त र! सृबुमारसन कट ह दि मनन मतया प्रकानम पर 
म्परागन चसी श्रानो हई भारनीय सादित्य मजा बु मोलि वितिष्टना ह वहो 
रदी रन्‌! प श्रवध्यही श्रतर्लोन दै एव क्रिमो विसी माव मव्यजितदहै। 
भारतीय चा्ित्य-साधना षट्ते स हो श्रष्या्म नावनामय दं दमो त्ति ग्रधि 
प्रतीकानि है । चथा इमो कारण रवो क वाणो निन्परमप्रताके का व्यवहार 
श्रनपश्ठिते वही दै । 
सुढुमारमन रथीद्र-कव्य कौ इम भ्रन्यात्म मावना क) म्मष्ट कैरव टर्‌ 
श्ट ट नि प्रस्ति-नास्ति क गनिम्पिनि बै पण्टनप म महाकात्त षौ 
न्तिप-गएना चल रही है \ रोदनाय का कवि-कन्पना तथा प्रप्पात्म माना 
भोद्धनातिन है यद्यपि वह्‌ ठननच्छ नाम्नि जनि है उसकाक्टाजा सक्ताहै 
सृश्ह्लिवदी ( ए प्रौर जएन दवता प्रभिमारभ् ति्‌ द्डाच्तामायटाह 
परर द्रूतरी भोर भन्तयामो स्वेयवर क लिए वरी चलाभ्रा रहोटै) कवि हदय 
ब षम द्विषामि-न सत्वे (६९० १५ ऽलः ९४०) को सट्पागिता म ही जोवने 
पणता भौ प्र प्रद्रसर रात्रा! यमो रवीद्र रचना क दनवाद है" श्रीर्‌ पदे 
द्रतेवाद गभौरलर प्रदरवानुमुति के उपरर प्रनिष्ठितषै। रवोद्रनायकदापमे 
परतक्छा कौ सयाजना इम म म मपपणा न॑ लिए सपोजित हुई है जा सेमायठं 
ोनभरकारकेर 
> ष्रिचित वस्तु तथा नावि पटिनं प्रनाक्‌ | 


२ शरन क्रोनी कालिदास कं काव्य तया वप्णुद-पनावता स॒ गृहात पर 
म्परागर प्रतीक 1 


ई प्राध्यालििक अरनौम । 
रवीदेनाय क द्वं श्वा द्रत निर्दा बदन स प्रभावि टृ है धरौर्‌ 
युष्पठपा रदो द क माप्य शन दरदा क्वाति निराला रा विकारव्म 


गवोद्र के प्भ्याहम विचारा ख बट हो प्रमाविठ है 1 ममा व्रिवचनटम श्दीद्र 
बृ प्रतीके वणान दारः स्रवे! 


जमारिटेमदता दहै दि रवोद्र न नय प्रनाका का सुष्टि परषना पट्घ- 








नवनय माद 
१ भृषम भया मा्दर स्पा, नपृ सष नूतने एग्डरप, दृष्ट ३७३ 


६६ निराला काव्य पर घंगता फां प्रभाव 


भावनाक्नै प्केटकरनेके लिएकीरै प्रतु यह्‌ काय उदो पूव परिचित 
वस्तुभ्रा म नवौन ग्रथमरकर काह । निराला ने भी व्यजनागर्भी प्रतीको 
का प्रयाग रहस्यात्मक सत्ता का प्राएवान वनानि के लिए कियाद} नामवर्तिह 
यही बात कते ह--द्ायावादी क्दियोने कभी कमी व्यजनामर्भी प्रतीकोका 
प्रयोग क्िया। एसा प्राय बहे हृश्रा है जहा किसी रहस्यारमक सत्ताङीभ्रोर 
सकेतदहै।' परन्तु रवीद्र के प्रतीक जहा ग्द विचार पक्षक दत भावनाको 
प्रकट करने कं लिए मुख्यतया सयोजित हूए प्रौर इसी कारण दो प्रतीकाका 
इकटूा सचयत सुढुमारमेन व॑ं ददो म गतिर्थिति की तरह द्रतरूपमे रवीद्र 
काव्यम पामा जाता है वसौ कोई स्थितिगीलता निरला-कायमं नहीदै। 
कारण निराला का दाशनिके विचार रवी द्र को तरह एको-मुली नही है इतलिए 
निराला कं प्रतीक सामान्यत दहेत भावना कं प्रतीक नही हापाये यपि मोटे 
खूपरमवेप्रद्र्की व्याख्या करतटै। रवीद्रने जहा-कटासे भी दाशनिक 
विचारा का चयने किया है वह उनक मूलभूत श्रदवत विचारे फो प्रतिष्ठितिकरन 
कलिण्हाहै नकि विभिन्न दाशनिक् विचारोंकी श्रमि-यक्तिकं लिए इसीलिए 
उनक सभी प्रतीक एष ही दत भावना का प्रकाशमय करतेटं जाकिश्रद्रता 
मुश्रूति कौ भूमिका पर प्रधिष्ठिन है! सृदुमारमन नं इसकी एक सूची तयार 
कीषटजहाौद्रतन्पम दो प्रताका के प्रस्तुत करिया गया है। पथ ल्लोत, पथधर 
पयर, हाट बाट ध्रागुन प्रदीप बनि वीणा धूला घास प्रादि) दन युग्म 
प्रतीकोंगेद्रारा रवीद्रमश्रद्रतषरी ही प्रतिष्ठाकी है! निरालाके प्रतीक षस 
प्रकार एव निरिचत कूप रेखा बँ प्र-तगत नदी समा सक्ते ह यद्यपिप्रथक्ी 
हष्टिपते रषीद्रे व्यजनागर्भींप्रतीकाका भ्रयदही इदान प्रहणक्यादटैजा 
ग्रद्रतधर्मो है 1 यह्‌ समी रहस्यात्मक प्रतीक के श्रतगतरहै। 
रवीद्र के परिचित वस्तु तया भावे घटित प्रतीक द्वारा प्रभावित 
निराला के प्रतीक-- 
पथ--रवीद्रे कं लिए प्यक स्ामायत तोन भ्रयर्ै- 
(क) प्रय -यक्ति क जगम जीवन तरा प्रतीक है 

यत प्राना पयेर प्राना 

पये जेतेड मालवासा, 

पथे चलार नित्य रस 

खिन दिने जवन उठे माति । 


१ नामवर्सनद ष्टायप्ाः पष्ट ६६. 


निराला के शला-पक्ष षर्‌ वाला का परमाव [- । 


निरालान भी पथ प्रतीक का यहौ अप ग्रहण किया दै-- 
जयन ज्योति मे ज्ञान धरकुम्पित 
चती जा रही नत मुल, विकसित, 
जोचन फे चय पर श्रविचल्‌ चित, 
छवि प्रपार सुद्र 
भथवा-- पय परमेराजोवन मरदो\९ 
(ख) यहाँ रवौद्र कं लिए पय प्रयास मे प्रतीक दहै 
धरेद तोमार प्राना मोना षये 
कि प्रार तोमायस्ुभि। 
निरालाने इसे भो ग्रहण किया है-- 
श्वसेर्म पयदेष रहो, प्रिय, 
उर न तुम्हारे देव रही, प्रिय \\ 
(गे) पथ परतोक् वा तौमणा प्रय रवी के लिएु कवि-सत्व कौ सचेष्ट जीवन 
लीलार 
पयेचले येते येते कोया 
बोनूखने, तोमार परस प्रासे 
कन भे जनि। 
पिरालाने भौ षये द्वाराङ्वि वा जोवन-लीला का प्रकट बिया है-- 
मैवठाथा पयर, 
तुम भे दु रयपर। 
हसे किरण फूट पशो 
दररौजुडगर्ट्कटो 
मूत्त पये पटर धशे 
प्ाईरति रपर 1 
रय 
स्यीद्र ब तिए रप जोवन-देवताया पादिर्मोदहै। प्रम प्रानन्दमा 
भनुभकहै 





निरता गानिका 
लिखना भपय 
निरान्र गतिक 
निरता भरन्तमा 


<< + ५ 


६5 निराता-काय्य पर वगरला का प्रभाव 


तोभार कि रथ पौव ना मोर इुयारे । 
निराला कं उपयुक्त पथ प्रतक नविताकै चरणा म रथ का ही 
प्रतीकात्मक श्रय ग्रहण क्या गयाहै यदचयपिनिराताके लिएरय कं प्रीरमभी 
प्रतीकाटमक श्रव है जस-- 
जीवनके रय पर चकर 
सदा मप्यु पय पर वढकर ¦ 
भयवा-- 
नव वायाकामायारथ॥ 
रोका लख सु दर कानन) 
चरर-चिह्ध 
रवीद्रके लिए चरण चिह्न का प्रतीक, सुक्ुमारसन के भ्रनुमार जीवन देवता 
का गोपन श्राविर्भािहै 
हदये मोर फलन जानि पडल 
पायेर चिह्तखानि । 
निराला का प्रतीक भौ इसी भाव का चातक है-- 
प्रथम पलक खुलते हो देखा 
चरण चिह्, त्रूतन पथ रेखा ।* 


धट तयाबाट 


धाट, सुकुमारसन कं श्रनुपार रवीद्रकं लिए सस्तारकी भ्रभिनताका प्रतीक 
हैत्तथावारससारकीक्मधारारै 
भ्रामारे ये नापते ह्वे घटे धादे 1 
एव-- तोरा कोन रुपेर हाटे चतेिसं मेर बटे। 
निरालानमभी वित्छुल चसौ ्रयकोप्रक्टक्रने कं लिषएु इन दाना प्रतीव 
मा वणान स्राहै। 
कं नहं धनि घरण घाट पर, 
देखा मेनि मरणा वाट पर, 
दृरट गये सब्र भाट ठाट, धर" 
रट गया परिवार ^ 





2 निराना गात्तका 
२ बही 


निपा कै कालप पर दमला कः प्रमाद ६६ 


दरार 
सुमास्मन व प्नुमार रवी क लिए दार वै दो शरतीकतमक पय दं 1 
(क) स्द दवार ज भनानजनित वाया तथा मूढना प्रक्यिन बररता है 
ये रानि मोर दुपारगुलि मागतो भे 
निरालानेभी ष््दद्वार स यदी ब्रय ग्रहणक 
ध द्वार पर रक्छेये मने स्तिनिही वार 
श्रपने चे उपहार षटेपा के लिए तुम्हासे श्रनुपम ॥* 
प्रयत्रा- 
वहु घुल्ला ने दार, दिवस वीता, 
हो मई निरय ससल गौत 
मे शोपा पथ पर सिनमना 
मुद गदं टच ज्योति कारा} 
(ष) उमुकते दार प्रस्नुनि ततथा स्वागत का द्तिकद 
तोमार क्रि रय पे ना मोर दुरे 
निरालानंमभी यदी प्रयग्रणाक्पारै 
प्राति तव दवार षर, 
प्राया, जननि, नग ध्रष पयार्‌ कटार 
यस्तं 


मुबरुमारमन ङ प्रनुमार रवो ै लिए वसन्तक भी प्रनाक्रात्मक भ्र 
दोरहै। 
(क) भामायसूपसवमनच्छतु 
फागुन ये बान डदेद्धे माटिर पएाचरे1 
निता क लिए भी "वमन्त" का एक भ्रय सामा-य वमन्ते छतु है 
सखि घप्तत भ्रषपा } 
मरह्ययनरङ् मन, 
नवोत्प छाया 1 


(ल) रोद्ध षवि वसन" बादूमरा प्रथ रै क्विमस्व शा पौवन श्यृति 
=-= 
? निराना प्रस्‌ 
» नियना गष्ठेश 
४ एना ग्वा 


१०० निराला काव्य पर ययलाका प्रमाव 


भ्रामार हयाय फागुन दृथाय 
चरे चारे डाक येताय। 
निरालाके लिए भी वसत यौवनका प्रतीक है 
भ्रमीनहोगामेराभ्नत। 
प्रमो्रमीहोतोश्रायाहै 
मेरे चनमे मृदुल वसत-- 
श्रमीन होगा मेरा श्रत। 
बासुरी श्रौर वोखा 
मुबरुमारसन कहते दकि रवीद्रके लिषएु 'प्िम्बल कीदष्टि स वाषुरी 
कदोप्रपर्है-- 
(क) ससार म व्यस्त जावन दवता कौ पुकार 
श्रामारण्‌ तार याधा केरमूुरे, 
ए मांशिय बजे दूरे । 
निराला क बासुरी प्रतीक वा एक भ्रय यदमी 
हृदय मे फौन जो घेडता बाँमुरो ?! 
(ख) जौवन कौीदुख वदना के मण्य स उत्पन्न प्रकारण हप क भरनुभव 
का धरतीक 
पराणे बजि याश्नि नयने बहे धारः! 
प्रौर निरातामभी 
मुरी जो यजो 
लाज मुल कौ तजौ } 
यमुना पुलिन प्रजन, 
श्राजे नयने, सजन 
तन, यते एूल जन 
मन देखकर लजी ।* 
यीण। रदीद्र क लिए जीवन ओर भुवन ष) भ्रानद-त मयताहै 
तोमार वीणा श्रामार मनोमाभे 
क्एनो शुनि क्लनो भुतलि कनो श्युनि नाये । 


निना ¶टेमल 
स॒दृमारमेन बागन्ां मात्वेर क्था, नृती खए> द्ितीय म रकरण, पृ० ई७८ 
निरा गर्ति 
निराला भ्राराधना 


श ५ ५५ 


निराला के कषा पक्त पर बगला को प्रमाव १०१ 


निरालाके तिएुभी नीरएाकी भकार श्रानिन्ददायक् दै 
नाय, तुमने गहा हाय वोणा बभ 
धिष्व पह षो गया साय द्विविषा लजी \ 
मुदरभारमने ङे भ्रनुसारं वणु तवा दगा रवीद्र-वाणी का मवसे बडा 
भिम्बल है। वेपु लिए व वप्मव-पदावलौ क करणी रै परन्तु षीणाका 
सपक रवोद्ध काश्रपया है 1 निराला दने दोनो प्रती्गोवे किए रगीद्रङे छण 
है यद्यपि वौरा क स्यान पर उनि केभो-क्मी मितार'का प्रयायकर 
प्रपनो स्वकीया बा परिचय न्याटै 
फिर सदार सित्तार लो! 
गधकर फिर दाट श्रपने 
प्रपर क्कारदो।ः 
यह्व तया दोप 
सुकुमारमेन बहते हिं एवो द्र कं तिएु वह्नि द्‌.खदह्न फा मस्म निर्वाण 
प्र्पात्‌ प्रणि-परीनादै 
श्वसते डे तोर प्रागुने टारे, 
मय दिष्टुनाषिरस तरे 
घ हये ते निमे यन उद्वे ना प्रार कभु तमे । 
निरालान भो वद्धिः का कदौ-दहौ इम प्रतीके श्रय मप्ररणमियारै 
मुशे स्नेह कया मिल सदेगा ? 
स्तग्प, दग्यमेरे मदात्‌ 
बेपा ददएाकर चिल न सकेगा 1 
प्रदीप र्वीद्र मे लि शोक दहने का मगल प्रानोक दै + 
श्रामार सङ्ल दुकेर प्रदीप जवेते 
दिद रेते करद निदेदन्‌ । 
निखलनार्ग लिए भो दोप दस। भाक षनप्रतीक है 
जोदनं प्रदोष चेतन वुत्त हुमा मास 
च्योतिरक का उजाला जयोतिष्र स उतारा ।* 





2 निराला बेना 
२ निना श्मरा 
$ गिरना श्नन्च 
४ मिना बेना 


ष्०्य्‌ निरालाकाय पर बला का प्रमाय 


तरी 
रवीद्ध के क्लिएु जीवन दवता बे पास प्हुवनं का वाहन है- 
एवार भासिये दिते हये श्रामार एइ तरो । 
तीरे बसे थाय ये वेला मरि गो मरि॥ 
निरालाके लिए भी नौका जगत बे पार पटेन का प्रतीक 
जीवन कौ तरौ खोलदेरे 
जग फो उत्ताल तरणो पर ।* 
प्याला 
मुकुमारसन कहत है मि रवी द्र क श्रनुसार प्याला जीवन क्दसलसुसेकी 
सकीणता तथा सक्षिप्तता को -यजित करता ह 
मिलनेर धाश्रटि पूण ये विच्छेद वेदनाय 1 
परतु इस प्रथमे निरालाके प्याता प्रतीव का -यवहारनही हम्राह। 
सुकुमारसन कै भ्रनुमार रवौ ने प्याला का एक भ्रौर प्रतीक गमित श्रय लिया है 
जिम श्रनुसार प्यालाजम मृत्यु -यवच्छिप्न मत्य जीवन षे प्रतीकटि 
भ्रामर पात्र्ाना याय यदि याक भगे चुरे। 
निरलाने कवल इम श्रय म याला बोग्रहण स्रियाहै 
मृत्यु निर्माण प्राण-नक्यर 
कौन देता प्याला मर मर? 


भरयवा-- 
भ्राज प्याते गरल दे घन, 
कह रहौ हो हेस-पिो, त्रिष 
पिषो प्रिय निष्पाय ! 
मुक्ति कमृत्युमे 
श्राह, न डरो! 
राखी 


रदी तथा निराला दाना कं भ्रनुमार राखी जीवनके सम्पूर प्रानदकी 
भ्रागा की प्रतीक है1 
रवीद्र-तोमार हातर राखोपानि यांधो प्नामार दचिन--हति । 





१ निराला गीनिका 
२ निराना भनानिका 
२ निराला ब्द 


निराला के कता-पक्ष पर वगता का प्रमाव १०३ 


निराला--उडी, तमिस्था की रक्षा कौ राखो जो बाधो! 
शेफालिका 
निराला व्यम रामस्तन भटनागर बे भ्रनुसार हेफालिका या चेपाली 
प्रात्मा कौ प्रतीक ह 1 श्रात्मा बे परमात्म विलामकाक्विन इम सून्दर्‌ रूपक 
द्॑त्त स्पष्ट स्मा है।' रवौद्धन भी नेपाला का प्रयोग काव्यम दरिया है परन्तु 
उने लिए नेपाली जत मभी पूल, सफलना के प्रतीक है --- 
ताराय ताराय र्वे तारि 
वाणो कुमुम फुदिये भ्राण 1 
निरता व लिए नी एूल सफलता का प्रतीक है शरोर टमोलिषएु उसका 
मुम्ट्नाना उनना प्रभीष्ट नही है 
मेरा फल न षुम्हला पापे, 
जले उत्लौचे फर, मूल सच कर 
ले तुम तस्त्र के सोय १ 


परम्परागत ध्रतोकं 


रवो-्र को वेष्राय पशावलो से गृहीत प्रतोको फा निराला पर प्रभाव 
सुदमारसन षह ह ति रौद्र रचना म--प्रिनेपक्रगान म--प्रन्त्भवित 
प्रतीका म विनिष्टतम टै कविसत्व कौ नापिका-कत्पना। यह्‌ कल्पना प्रधानत 
वस्णद कविता की राधा गे प्राधार्‌ पर निनितदटै श्रोर इमम कालिदासं का 
परमाव भी पापा जिद 1 पदावली कौ रचा प्रोर तेषदूत षौ मनकान्ता {एव 
यश} समा गई हैक्वि चित्त की विदद भावनाम। दन्न परर्वौद्रम राधा 
माद्र षे सव रमो का इभित मिल जायगा ।' निराला भी रवीद्र की तरट्‌ षन 
बध्यावे विपा षौ प्रमभक्ति ते प्रभावित हृएु पे परन्तु रवौद्र कौ तरह इनकी 
भी यह व्रिनेपता रही जमे कि रामरलने मटनागरक्हुन ई ति वप्त भक्ति-का-ष 
सइनटनये दी रूपका वा प्रयागनिरानाने कियाद । राधा दृप्ण भरौरगोपियामे 
रूपृर्‌ दूतन प्रचलित हा ग्ययै, भौर दागनिकवों न उमक्ौ इतनी व्याष्याए्‌ कर 
दीथौङ्गि जनता श्म ररसम्य-दगन का वहो मरपनाने खमभ तेनो ची |" 





2 रारन मदरणर कवि तिरत ण्कं दयन्‌, दृष्ड $\ 

> निराना भारागना 

३ पुदमाप्मेन बाग्नाप्तदेस्वर्‌ कथा, नृतोव यण नि य एम्बर्‌प, ० =० 
४ एमरलन मटनागर्‌ स्त्रि निराला एढश्रष्यदन्‌, पृ० १०४ 


१1 निरातता काव्य पर वगा क प्रभाव 


सुकुमारप्नन के भ्रनुसार रवीद्र की कविता म नवीन प्रतीको कौ सहायतास 
मानिनौ रं प्रति सखि की उक्ति ही प्रकाशित होतीदै 
याजये चानि द्रेर हाप्रोयाय, 
चोषेर जले शुय चाप्नोयार काटबे प्रहुर-- 
बाजवे भुके विदाय पयेर चरण फला 
दिनयाभिनी, है गरयिनी ॥ 
निरालाम वष्व कवियो की यह्‌ रोमाण्डटिक भावना रोमानी प्रताकौने 
माध्यम से प्रत्तिफलित होती दै । 
भ्रव नहीं भ्राती एुलिन पर प्रियतमा, 
श्याम ठृणा पर बठ्ने ष, निरुपमा 
बह रही है हदय पर केवल भ्रमा, 
क्षणिक मिलन बे उपरान्त वेदना कौ याकुतता रवोद्रम 
श्रामार कनेर माके मामे 
कानाहात्तिर दोला ठुमि यामते दिले नाये। 
भ्रामाय परदाकरे 
प्राण सुधाय मरे 
तुमि याप्रोयेसरे 
वुकि भ्रामार ष्ययार श्राडलिते दाद्यि थाक 
प्मोगो दुख जागानिया 
निराला मे भी यह्‌ वेष्णव भावना प्राण हती है 
तुम धोडगयेद्रार 
तव स यह्‌ सूना ससार ।* 
मुकमारसेन शहतेर्है विं विरद वं उपरान्त मिलन दै । रवीद्धं वै कवित 
म स्वपवर-कत्पना वध्माव पदावली की सवतकूज म राघा ग्रभिसरार्के सायतया 
रपुव फ राज-समा कौ इदुमतौ स्वयवर कं माव सम्मिलित हा गई दै । सको 
ह्म स्वयवराभिसारक्ह्‌ सन्त । रवीद्रनायके काग्यम प्रभिसार मिलना 
प्रतीक है--जौषन-देवतता कविसत्व कं साथ सम्मित्ित होना है । प्रनिसार प्रतीव 
का प्रयोग निराला सामा-वत नही मिलना है (कंवल प्रनामिङ्ञा की शमा 
प्राना कविताम मितताहैश्रौरवदभी रवीद्रमं भावासभनुप्ररित होते 
हृए क्षण मिलन बे उपरात वटना का प्रतीक स्वरूप है-- 'पौदन-वन-प्रमितार 





निना गीनिका 


निराला गै कलापक्ष पर यणसा का प्रमाव १०५ 


निगाका यह्‌ कषा प्रवसान 1“) यद्यपि निरालाने एक स्यान परं द्खका स्पष्ट 
उस्नव किया दै--' तुष्टारी ुधि की श्रत्िम सांघ लाक लज्जा कौ कर्दा-फाड, 
संलने चली प्रीति श्रमिसार चपल चिती पलक्या की श्राडहै। यद्‌ रवीद्रगे 
“राजि भडेर रते-तोमार श्रभिसार' कं प्रनुर्प हँ! परन्तु भ्रमिसारवे प्ल 
स्वप पिलने का समारोह रयीद्रकीौ तरह नही होते हृष भी निराना रथीद्र 
मं भावो बे उच्छ्वामवृाप्रक्टकरदेताहै। जमरवीद्र 
तोमाय प्राभाय निलन हवे श्रालोय प्राक्त मरा, 
तौभाय श्रामाय मिल्तन हवे बते कुल्ल श्यामल धरा। 
तया निरासा 
उ्ठोटैतरग 
अहा जोधन निस्सग 
घला वुमते मिलन शे 
दिलनेकौ फिर भर मर ॥ 
भ्रयवा-- 
यनुतेजो यनी 
लान कुलकौ तजी) 
यमुना पुलिन प्रजन 
तन, बसे फूल, जन 
मन देखकर सजो) 
रयीद्र फे पुराणा श्टानी प्राधित परम्परावादौ प्रतीक से प्रभावित 
निराला कै प्रतीके 
फुर कहानी पराधित परम्परा परतीक्र ' पिय" बे प्रतगत श्रते ह। 
यह (मिथ म्व म विवेचन द्र लना उधित टौगा कारणा निराला न 
निविष्ट तथा दव प्रमु जम मिय कय प्रमोयप्रनोकारमकस्पम श्रियाहैनी 
भ्वी तषा बगातो गक्ति पूजा का प्रमावहै। 


नियं 
निष परीराशिक कल्पना-स्यापार का कृते है । कदारनायतिट्‌ माकटनाहै 
मिज कयम कता भपन मोदयमूतष्‌ परागा रे दासा करली ह चहीकाम 





१ निरता र्दा 
२ निराला भराषना 


१०६ निराला काव्य पर बगला का प्रभाव 


भिय कभी विचियाश्रौरसस्काराद्रारा करताःथा1' इस पकार मिथभीका-य 
म क्त्पनाणत स्प वियानकाकाम क्रा । यहा मिय प्र नास्त्रीय भ्रालौ 
चना ग्रपक्षिति नही है । कवन इतना ही क्टना है वि श्राघुनिऱ माहित्यम पिथ" 
काप्रयाग तान स्पा मपायाजाता है-- 
(क) उपमा ह्पक, परतीकं प्रसवा पिम्बकेस्पम 
(ख) प्रवयष्य य नाटकनो एवखपशरासनोक् क्थनिक्रेकैल्पम 
(ग) दुद ग्रर्याधूनिक श्रध दिद्वासपरक धारणाग्नो कंसू्पम जिह 
सुव्रिघा के लिय प्मापघुनिक मिय कह सक्तेरैं। 
रवीद्रनेप्रववकाय तयानाटकोक क्यानककरूपमण्वेप्रतीककेन्प 
भ मिथ का प्रयाग कल्पनागन सूप वियासबेलिणकियाहै। रवीद्रषे पुराग 
क्टानी प्राधित प्रतीक शिवद्दर काप्रसोगनिरालानमभी काह रवीद्रमै 
लिण सृकरुमारमन कहत >--मिव सू-दर रूपक प्रतीक दै । निरालाके लिण्भीः 
शिव सुदरलाकाप्रतीकटैजोख्मीडातकाहराभराक्रदताहै 
मधुब्रतेम रत वधू मधुर एल 
देगी जगको स्वाद तोष दल 
गरलापरृत शिव भ्रामतोष ततल 
यिङ्व सकले नेगी, 
वसन वासतो लेगौ 1\ 
सुकूमारमन कै श्रनुसार ग्ट रवीद्र बे लिए ताण्डव उमत्तता का प्रतीक 
है भो पन क्रोघदाह सग्य याय पाप को ध्वसकर मुव कौ माजित करतादहै 
तथा जीवने की भा माजनावरताहै । निरालाक्ा द्द्रप्रतीक भी इमी भाव 
का मघ्रपसा वरताहै 
नाचो हे खद्रताल, 
्राचो जग च्छ्ल प्रराल 
रे जोव जोण-गीरा 
उद्धव हो नव प्रीण 
क्रेक्षा पुन तए 
हों गहरे भ्रतराल!' 
५ कनरनार्यमिद कन्यनां श्रोर दायात्रा 
> निरा गात्तिका 
दे निराना भाराधना 


निसा के कता प्च पर वला प्रमाय १०७ 


सवो-द का दूसरा पौराणिक प्रतार उवौ का भाव {नरालाम नी 
तता १ यद्यपि वन्ेला म उमा रिवित सकत मित जाह जोश्रनलकी 
मुरपरिवाक् सिर पर संरर उक्ती हई 
घम्नकू पर्‌ तेकर उडी श्रतल को प्रतुत सास, 
ग्थो निद्धि भरम 
मदकर कमनीवन भै दुस्तर बनेन, सुम 
श्राई ऊपर 
जसे पारकरक्षीर सार 
प्रप्सरा धुधर ५ 
जहौ तङ रवीद्ध न धरय पोराखिक वत्यनागत क्थानकका सम्बध दै वहां 
निसान रवी मे प्रधि पमापित नदी हए है । निल कौ "रम कौ शक्तिपूजा' 
मजा प्रचतिन पिय" का श्रापारहै वट्‌ रवीद्रक् प्रमावनहीहै वरम वगरले 
मौ ननिपूजक सक्नरापं षा प्रभावरै शरोर इम प्रतिरिकत विरकानदकी प्रभाम 
भी है। भलारनायिं गले हरि निरता न न्स 'मिष' कौ प्रतोकात्मके 
स्पदेशर मानव जीवन म जात रहने वात सत्त प्नौर्‌ प्रसत न्वी श्रोर भ्रामुगै 
शनतिो र प्रपराप समर्‌ का वहाभव्य वित्रसीदारै {चीकप्र रामम 
एक्मी धटद्लेवयमे प्रमि एक का महमा अटव्यो जानाकन्पनाका 
पष्ट प्राणद) 
रवो कै श्राष्यातिमिक प्रतोका दारा श्रतुपरेरित निराला रे भरती 
माध्यास्मिव श्रन्‌ श्मामिलनुमि भा सुकुमार्मने क धनुमार्रवादरष 
क्तिए कम भर तरमाभी मा कवित्वे, जीदने दवता तया विद्वश्रुवन बा प्रीकै। 
“प्रापिनतुभि'" धन्व्यमि जीवनवना कादनन्पदै गाश्रदनकातेदछि 
भदै 
चुभि चन परोद प्राङा उदार 
धनि पेन क्षोद भर्तैष पपर, 
प्मक्ुत करेदि माभरषनि तार्‌ 
ध-पूिएम ५ 
एकि प्रेयेर--माभ्रे मिन 





१ निदाना भय 


> सगगत्न मदनस्य ३ निराना रु ध्यय पृ० २८० 
३ भदन नि कपना श्र दायाद्य ९०२१९ 





१०८ निराला काव्य पर घसः को प्रभाव 


सकल प्रेमेर स्परृति, 
सक्त कालेर सकलं कचिर गति 1 
निरालाम "तुमत केडइमप्राष्यात्मिकप्रतीकवा प्रयाग प्राप्त होना है 
तुमनमहो ्जनोलिमाः 
श्रथवा-- 
वुम्हारार्मै तुम्हारा ता दु्हारा ही विपुल धन जन 
समकर मी न समभा मन, भिटाप्नी मोह्‌ घन गौरव ।* 
रवीद्रका तुम श्रपनेश्रालोकस ध ३ प्रधकारकोदूरकरतारैभ्रौर 
निरालामभी तुम श्राकर सप्त रमै" को उपहरते खुदा करताहै। 
यथा-- 
रवीद्र- 
तोमार एह लोके लोके प्रदीप ज्वाला, 
प्मामार एद श्राधार टुकु धचत्ते परे ॥ 
तथा निराला-- 
विष्व पादव छाया मे म्लान- 
मने बठा, व्पाकूलये प्राण, 
तिमिरतर प्रमाहर्गोमेन्नान 
उतर श्राईं तुम ले उपहार । 
निरलाके कय प्रतीक पिवेक्राने-दसंप्रभावितरहै जमप्रदतब्रह्मणो भा 
ख्पमसम्याधिते करना । रवीद्रनाय कौ भ्रभ्यात्म चिता म जीवनन्वताको 
मातृरूप म सूचित नही विया गया रै 1 मुवुमारसन क्हनेहँदि रवीद्रमयत 
सवसं यडा 'भ-वगालीत्व का परिचर है यद्यपि रवी म मातृदंवता का प्र्य 
रचाद्ी नटी गया यह साचना मत्ता होगी 1 परन्तु वौ मा' बवल देश 
प्रम स्वरम जननी को ग्राह्वान करना है-- 
श्राय भामो यारा कदि जगतेर कने 
तुच्छं करि निज दुख नोक। 
निरामाम भी यह्‌ भावनां प्राप्त है-- 


निरागा परमन 
निना अयिमा 
निना गाहिका 
सुमा मेन शंगना साित्येर श्निदाम, गूलीव सए (दितीद स रकरण) ९० ३६० 


< ० 


निरता $ ता पक्ष पर अगलता की प्रमाद १०६ 


धददरदेमा वय प्रसून 
दिखा जस ज्योतिमय, मुल चुम + 
परन्तु <> ' प्रतोक नटी व्ह सक्त । ग्र्तीकस्पम निरलान जहौ 
भमो का प्रयोगद्त्िा है वहु सावास्णनया दिवकानन्द क श्द्रत ब्रह 
भ्रनीकहै-- 
एक ही प्रादामेसवभाण 
बोधम, तदीष तिसन 
निम्ब (चिन कल्पना) 
व्यन्त सूप वि याम ब भ्रन्तगतं तीस सूरह बिम्ब पयवा चित्र 
त्पना 1 भराई० ए० स्विडिखन दको बतल्पनारके प्रमु उपकरणा ममक 
माना {१ विम्ब तथा पताक मभेद बनाने दण कदारनावर्विटं नक्टादैनि 
विम्ब श्रपनाष्न धिक स्वटन्द (उपधया) भ्रौर नाना भपृ-व्यजव हान है 
जगपि प्रतीक नियतं शरीर धचूरस्प सएुकाय-व्य्जव हाते (स्सा ना स्पष्टी 
मरणा यएुटम (१९५॥४) क दन्न म हम प्राप्न हा जाव है । उनमे। पहना दै 
कवि एक विम्ब जवेणएक हो कदि प्रयया कामारी रचनाम वारवारः प्रयतत 
हाता तो उम प्रतीक कौ-मो निदरिचितता रा जातो है भोर उसकी चत्त 
कालीन रवनापोम वह्‌ पमरिग्धस्प म प्रतीक हा जाठाहै। 
पर प्रन है, विम्वहै क्या? 
निसित डे लुम (द्वा 4८१८८५४} न दमी परिभापादत हृए्‌ लिया रै 
करि कम्पत विम्ब स्वय मानवमनबादह दूमरानाम टै जा प्रत्यकं जीत 
प्रथय मूलवस्तु क्‌ माय षन मम्बयकी पापणाक्रता है प्रौर दय पापा 
मा भच्डछीसरर्‌ निदभा कतार) दख प्रकार क्वि कौ जोचनानुभूति सि 
विस्य कोश्रवट करती दै जा ओोवन ठयाग्रृति छ सप्त है) पएुदधिपक्त 


भूतिविधान की भरनिवाय विपा है । पाद्वाप्य प्रतार न दिष्य मृम्यतेया 
तीन गुर मान दै. 





४ निरला मातरर 

+ पमः एषु 

३ पित्त एतणदाना८ ज एप्लर्फे ला 28८ 23 

४ कारनामा भरन्तं परर दप्याद्म, १०७३ 

६ परल कण्ट [काज प एल गपत्‌ काते सरत 1071. 11 1 
कोना 1११64 ० 738 व्द्वं डवत्‌ काइ &०न् १४ सुञ्रा ्त [1 
13४९25 
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११० निरष्ला का-य पर गला का ्रमाव 


(१) परब स्मृततिकांजगा दन की शक्ति (२) नवीनता (३) तीढरता 1 


विम्ब केवल वस्तुक "चित्रण ही नदा करता वरन श्रपनी सत्तासवक्वि 
कीसी विशेष मनोनल्शाग्रीर दृष्टिकोण को भी सूचित करता है। 


निराला क विम्बो के श्राधार प्रकृति श्रौर मुख्यतया श्रकरति बा विराटेष्व 
रामानौ भावद्रिश श्रीर्‌ वामना का उदात्त प्रवाह तथा प्राधुनिक जीवन कं प्राय 
प्रप्य क्षेत्र ह । कारणा मनुष्य की रेरिय चेतना कां वृप्त करना तथा उका 
रागतत्रियो क भेत करनाविम्बवादीकायरहै। इस दष्टिसे निरलाम 
एद्रिपरता तथा मूतिमत्त कौ प्रधानता है । कंदारनार्बिह कहेहि श्र्षल 
निराला ही एेस है जिनकी कविताप्रा म श्रत्याधुनिक सम्धता तया सस्छनिने 
क्षेना स गृहीत विम्य भी कभीक्भी मिलजातेदै। निरालाकं टस विभ्य 
विधान पर रदीदद्ध का प्रभाव मुख्धतमा है । जहा विरादप्व का प्रदन हैवेहा 
रवीद्र कं माध्यमस कानिदासकाप्रभावरहै भौरक्हीक्ही अग्रज प्रभावमभी 
रवी तथा श्रमिपदरुमार चक्रपर्तीक्मापमसउनरङेकायममश्रायादैजम 
प्रसयाधुनिक़ सेम्यता तथा सस्टृतिवषषेत्रासं गृहत बिम्ब । जहां प्रम कौ वाना 
क उदात्त प्रभाव का वेणान विस्य कं माध्यम सजरा गयाहै वहां भी चण्डीदास 
विद्यति का प्रभायै जा रदीद्र के माध्यम स उनक कायम प्रषुटित दहो 
उठादहै। 


इसने विवेचन ष लिए हम विम्य कं लिन तयथा उपलभते वेर्गीकिरणका 
ग्रहणा करेगे 1 


लक्षित चिन्र योजना 


लक्षित चिर पोजना म वरन क दारा चित्र प्रस्तुत विया जातां है। ५ 
वहा पर रेषा प्रर रग क्य काम करत ँ। दसक सापायत तीन भद 
दोन ६-- 

(क) माभि चवर म सानारणतया नीड, श्रहृति भ्रयया निकर भ्रादि 
के समूहिवः चि प्रस्तुत विया जानाहै। दस प्रकारकौ चिच्र योजनामनिराता 
का मौलिकता वौ छाप प्रपिक स्पष्ट टै । जस सुता भ्रसमान म~ 

बहत दिनो वाद सुला प्रातमान 

निक्ली है पूष हप्रा खु जहान । 
दिलों दिनाएुं भनक पेड, 

चरने को घते ढोर ग्य भत्तमेड, 


निराला के कला पक्ष पर वगता का परमाव १११ 


खेलने ले लके छेद देर -- 
लड्त्रियौ धरा को कर भासमान ॥ 

रवोद्ध को कत्रिताम दम प्रश्मरकी मामूहिव सित चिव योजना भी प्रप्त 
हा जाता है जहा निता सक्ही श्रधिक गभीरता परिलरित टाती है-- 

तखन एमनि करई वाजेवे वागि एह नारे, 
काटवे शो दिनं यमन भ्राजो ईडिन काटे} 

घाटे चाट सैषार तरी एषि सेदिने उब मरि 
चरये गक, सेब रावा श्राह भाठे! 

(ख) लाति व्थक्ति चिव्र योजना वा सुस्पष्ट चित्र निरानाकन श्रय लका 
तया वृद्ध व परति थद्धाजतिमप्रगटहृपाहै यद्यपि रवीद्र न गी रैषीहा 
केद्धाजलियां फेवि सप्यदनापदत तथा श्ररवःदके प्रति श्रिते कर कविताएं 
लिली > तयापि निरता कौ मौनिक्ताहौ इन चिवामप्रक्ट हुदै! 

(ग) जह तक लभित प्रति चिध्ण का भरन दै तिरातारवी जम वटूतटी 
भरनापित्तहृए हि । धीर पवत पात्ति चिध्रणटी नरी वरन्‌ शरहृति चिप्रण 
कमास्यमसवालावरण क निमाण वावृध निराला? वह्त हा मु-दरतपामुष्टु 
दयम तिपा ह्‌! निरता मूयास्तका चित्र श्रदिति करत हद्‌ वानावरणा नं 
वान्ति तया विपादमय भवि कोभ चित्रित करत है-- 

हवा रवि भ्रस्ताच, 

क्ष्यार्े हम दल दल 
स्तेग्ध प्र यक्ार सपन 
मदगप मार्‌ पवन, 
स्याने म्न नन गवन 
भरे पस नीमोत्पतल १ 

स्वादे भास्यं ततिति किति-कलनो द्वारा मघ्या ना विपादमय चिधश्रवित 

मरत दै प्रप्नी एक भावना प-- 
रवि प्रस्त याय 
प्ररश्यते प्रधङए्र प्रादानातं भालो। 
सध्यानेते भलि 
पोरे प्रासे दिषार पन्घात 
१ फण अनामा 
३ निरतः गल 


११४ विरला-राव्य पर बगला का श्रनाव 


उपलक्षित चिथ योजना दे भ्र तमत उन प्रतीक धित्रौ कानेन मी श्रषभित 
है जौ सम्पूण चित्रको उभार कर पाठक कं सम्मुख प्रस्तुत वर दतत है। द्मे 
सम्पवमहम अ्रभीभ्रभी उपर क्हघ्नायर्हैकरियचित्रक्वि कौ प्ररणाके एव 
स्पद्ा स उभर ग्रतिटै। इन्केद्वाराचित्रकवाचरम विट स्वत उभरभ्राताहै] 
राम की गक्तिपूजाम निराला न “जलती एक्‌ मशान प्रतीक का वणान वर 
सम्पूण चित्र कै भाम्भीय तथा भ्यजित प्रथका प्रक्टक्यिाह। रवीद्र भी 
* शाहजहाने ' म 'नयतेर एक विदु जल प्रतीव क्य प्रयाग वेर सम्पण चित्र 
को उसके व्यजित श्रय को, सफलता कं साथ प्रकट करत रै । यहा उपलनित्त 
चित्र योजना कै उक्त प्रमु तीन गुण सयोजित मिलते ह| सावश्रौर कत्पनाका 
यहां पूणसूप स सामजस्य पराप्त होता है। 

निराननाक चित्रया विम्बोम धूमिता श्स्पघ्न्ता शरीर घ्ननक प्रकार 
की विृतिर्यां पाई जाती ह किन्तु वह्‌ निराला बं श्रव-व कत्पना र्वै विस्तारित 
वगव॑ कारण हृश्राहै। प्र्याघुिक सम्यता तथासस्टिवे क्षवासे गीत 
परिम्वा के श्रकन वै समय इस प्रवारकौ ध्रुमिलताश्रधिव प्रकट हृद है । रामरतन 
भटनागर इन चित्राकौ तर्द्व वि1259 ब अ्रन्तगत रणते ह । उनका कहना 
है कि कविनंश्रपन श्रघचेतन (5५४००5९10"5 ८20} का मुक्त चलने निया है ।१ 

क्लागमघरत तथा स्फटिक दिला बं चित्र दमौ ढगवं है। यचपियह्‌ 

प्रभाव जस्ताविं रामरतन भटनागरका क्न्ना रै यूरापीय चिम्बवादी स्वत 
(इमजिष्ट स्डूल) का है। रवीद्रक् स्थान परनर्द पटी के नेक धरमियङ्कुमार 
सेक्रवर्तीभरादिन यगलाम रमदाप्रयागक्यिथा। हो मक्ताहै कि निराला 
नवहीसप्ररणाग्रहणकी हा द्यवि रवोद्र की बहूत-सौक्विनाप्नाम प्राधु 
निव समाज व चिवभश्रदिनत्रिय गए टै जहाँ कविका तटस्थता तथा मावभश्रौर 
कल्पना का सामनस्य सवस भ्रधिक दशनीय वस्तु टै वह निराला हन चित्राम 
नहाहै। 
फलागत रुप वयास 

कल्यनायत सूप वि यास क श्रन्तगत तीन सूरा यया रूपक, प्रनीक् श्रौरमिम्ब 
पर धिवघन करत ए हममं यह देखा वि द्ायावाद कथिया फी तया मृस्यतयानिराता 
दी कविनाम की मूल भ्ररणारुद्विसमृक्ति दाना यथा! सकं सम्बाधम दार 
टजारीप्रसादं द्विवदौ कहत है वि मानवीयद्ष्टिय कविका वल्यना भ्रनुमरति 
प्रीर चितन कं भीतर स निकली हुई वयति घ्नुूतिया क भ्रावय फी स्वत 


१ रामरतन भटनार्र कवि निरान्यम ण्व भ्र ययन, प० २४० 


निराला के श्ला पश्च प्रदे वगता का परमाव ११५ 


समुच्दित भभिव्यक्ति निना क्सो भ्रामान मौ भोर बिना त्रसी प्रयत्न के स्वम 
निकन प हुमा मावद्मोत्त टौ दायाकादी क्विति का प्राण दै ्श्रौर दस 
वेयक्तिरर श्रनुमूति य परसि जमङि हम "व्यक्तित भौर इतिर्द" प्रध्याय मकद्‌ 
छद है" दछपावादी क्विपाने काव्यवे प्रन्तस्थसोव्य को प्रकाणनक्िय\ 
श्रर ्म्‌ प्रकार छाम्रावादी कवि न ्रालामि पक्ति दवाय सौ-द्यानृ्रूतिन्रा चिरा 
करना काव्य का ध्य सम्मा है) दा० गम्पूनायिट्‌ क्छ ह कि सौन्दय का 
भौ व वक्राक्तिवादिपा मा प्रभिन्यजनावारिया की तरह हय बा श्रीर्‌ वम्तुगते 
मुह, चरारममन श्रौरः प्राननटिक मान्त थ ! व वस्तु ₹ स्यूत नसोर सौन्दय स 
प्रधि उक्ते मूष्प पयार भौन्प का महत्व दह य + न्स सूम पराण मौन्दय 
यो मत्ये दन ठ कारण जिस प्ररार उ-हनि भरपन काव्य का कल्पनागरतस्प 
परिन्यास दवारो सजोया उयो प्रबार कलागन स्प वियामम नौ, उन! कल्पनामयौ 
सौ-दय भावमा हो काय करती रटी 1 इम कारणही वपरस्परागत कला त्रियाम 
मे बिद्धुः य ‹ परम्पराम्‌ श्रलकार एद विया छद, शवस्य रप सभी स युक्ति 
पाना ही उनका काम्य रहा भ्रौर इसे पीय उनकी नवीन सोन्दपाुदरुति 
काय करती रही । 
श्रतलेकार 

नापवररपिह्‌ क्तं है भि रोनिकालप्मौर द्ायावान कौ कवितार्ब म्प वि"यास 
का धन्तर प्रलकाराभरौ वटूतता रोर "यूनता वानरी बल्वि उन श्रलका्मकै 
पी काप भग्न वानो एवि प्रयवा मौन्दयनादनाका टै) एककं पौद्‌ मध्य 
धुन प्चिदैतादरूमर के पद्य भायुनिक रचि हम प्राधुनित देवि का धरसार 
निता के काम्यम मुन्यगया रवी-ङ माध्यमम मा! धाधुनिक सचिन 
भभावस्वम्प निरता म चार प्रकार कौ ्रलकार-याजना क बट्तता न्विता 
पठता है-- पटना उपमा--जिमम भाकार्-माम्द स प्रपि प्रभाव-माम्य पर्‌ 
वलिव गया! पभावेसाम्य कौ विनेपता यवलाव दए गुकदजी बटन 
निद त्रियो को द्प्टिण्म री प्रप्सतुना की पारजातोरैजो प्रष्तुतं 4 समाने 
हा सौम, दीप्ति कानि, कोमलता प्रचदता मापणता उग्रता, उदामी चवनादः 
चिष्नना दइत्याटि की भावना तरयाठ हौ प्रभाव-माम्द रे पनगत निराला न 





> नार्मद गवि हिद सिय, १० ६२ 

२ पिन ल्यप निर्ध, प्रथम प््वाय्‌ 

३ रम्यका एदि दायान युन ९०२६१ 

भ नावम दाय ब्द, प० ८९ 

# प्रम" ुस्म हदि ्तास््वन्छ इन्दिम ९९ ६६० 


११६ निराला फाध्य पर बगला का प्रभाव 


मनुष्य तथा प्रहृत्ति के वीच सम्ब-च स्यापितक्रनेका काय इह उपमय तथा 
उपमान मानकर क्रिया । लघु तथा विट उपमाग्रो की याजना भी कौ । वरूसरा, 
मानवीकरण, तीसरा विपरा चिपयय तथा चौथा ष्दयथ -यजना। इनं सव 
पर रवौद्र गा प्रभाव वहत ही स्पष्ट परिलक्षित हाता है जिसका वणन प्रगह्म 
प्रस्तुत करत) 
उपमा 
उपमाप्रा को याजनासे क्वि का कल्पना दक्तिका पता चलताहै। दसी कारण 

भ्राई० ए० रिचड सने लकारो को कत्पना कं उपादानाम सएक्मानाहै। 
उनका कहना है कि भ्रलङृत भाषाक प्रयोगम भी क्ल्पनाही काय करती है। 
रूपक उपमा पत्रकषा भ्रादि श्रलकारो का निर्माण दसी क भ्रतगतश्रातादै॥ 
निराला न उपमा क श्रतगत प्रभाव साम्य पर विनेपरूपस ध्यान बेद्ितिनिया 
दै। पथा-तरदेल कंप्रागमने कौ ध्वनि का प्रभवि प्रस्तुत करनकेलिएु रथे 
पहिया मी धधर ध्ननि का उपमान प्रस्तुत किया गपा है-- 

तुमभ्राए 

रथ का घधर- नार 

तुम्हारे श्राने का सवाद 

ए ध्रिलोक जित । इ द्र-धनुधर ।* 
रवौ्रन भी काल-वसालौ बादल बे लिए यही उपमान प्रस्तुत क्या धा-- 

रय चक्र धरिया एतेष चिजयी राज सम 

गित निभय-- 

खखमत्रे कौ घोषिल मुकिलाम ना-इ बुकिलान, 

जम तब जप। 
तुलसीदाम म निराला ने रत्नावली का “गान की उपमा देकर एकं एमा रूपक 
प्रस्तुत करिया दै ज। तुलसीदास का श्रौर भी गोकातुर वना देना है-- 

वह्‌ ध्राजहो गई द्ूरतान 

इसलिए भधुर षट्‌ प्रर गान ॥' 
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२ निदाषा परिमल 

2 निराना ह्लमीदाप्त 


निरालाके कलापक पर यंगता का परमाव 


रवीन्र-- 
भ्रवि सन्ध्य, 
भरनन्ते भ्राकादतते वि एकाकिनी, 
केदा एवाह्या 


युलातौ उन्हे रक पर श्रषने, 
दिताती फिर विस्मरतिके वह्‌ क्रितिने मौटे सपने। 
परदरात्रिको निश्वतामे हो नातो ह्‌ लीन, 


नियला-- 


रवी 
श्रि सन्ध्या, स्नेहमय तोर स्वप्नमय कोते 
ताइ प्रामि प्राप्ति निति निति, 
स्नेहेर प्राच दिये भाण मोर दित्‌ हके, 
एने दि्‌ प्रतीतेर स्ृति। 
गन्व्याक शदोप-तिमा' ते उतेरमे कावरंन निरालाने शव्रह"क्विनामे बिल्ल 
भकार क्या टै 
उतररहीहै लिएहायमे प्यारा तारा्दौप्‌ + 
पामिनी के केशवा वंन भी निराला गे बहत-मेस्यानो परक्िहै- 


कित भनन्त कषा नाता भ्चत हिता हितकर 
भ्राती हो तुभ कर? 
एक रणिनोीमे मिलाकर 
ातीहोये के गत 

रवीन्द-- 
भते वे निरटेध चब घला तोमार रागि, 
सम्बहीन श्र । 
भन्तेहोन हर ॥ 

१ निवा: पनिन ` 

२. छ भदा 

१. विरता: 


4. निराल-काव्य पर्‌ बंगला का प्रमाय 


वीणा वजी; 
विष्व यह्‌ हौ गया सराय, द्विविधा लजो 1 
घुल भवे डाल के पूष, रंग गये मुख 
विहग के, पलत भग को हुई विमल सुखः! 
रकीन्धकी कवितोमे प्रभात वीणा को बजाकर ससार को जगाता है-- 
श्रमनि प्रमाते तार वीणा हाते पाहिरिया भ्रति, 
शून्य मरे गने, 
रेइवयं छड़पे देय भृक्तहस्ते श्राका्रे श्राकाे, 
क्लामति नाहि जने 1 


मानवीकरण 
गिरौशचन्द्र तिवारी कहते है कि मानवोकरण कौ प्रवृत्ति हिन्दी सादित्म मे 

प्राचीनकालसे चलीश्रारहोहै। फिर भी इस भ्रलकारमे उतनी दुशलता नही 
श्रा पाई यी जितनौ छायाकादी गग मे यरा सकौ। इसका एकमात्र कारणा पाईचात्य 
प्रभाव दै परन्तु यह प्रभाव मेवल पाद्चातेय प्रभाव नही वरन्‌ निराला पर दस्रा 
मूलत प्रभाव रवीन्ध का है। उपयुक्त श्रभात' का मानधीकरणु स्पष्टतया 
रवीद्र कः प्रभावे है । इसके ग्रौर भी दृष्टान्त निम्नलिचित है-- 
निराक्ता-- 

दिवघ्तावप्तान का तमय 

मेघपय प्रासमान से उतर रहो है 

वहं संध्या--षुन्दरो परी-सी 


धौरे-धीरे-धीरे,ग 

रवीन्द्र-- 
नामे संध्यातेन््रालसा सोनार धाचल खसा 
हाति दीपञ्चिखा । 

निवल 


गुमा प्रा उन पु. धराते काले-कति बालो से 
हदय रम्यको रानी क्षा यह श्रताहै भ्रनिषेक 





१. निरनार्वेना 
२, गिरीश-नद्र तिवारी कवि निना भरौर उना काम्य-सारिस्य, प० १७० 
३, निराला * प्ररिमन 


निराला क्ष श्ला-पलपर गगा का भ्रमाव 


समर वथा ध्वनिम साकार रहे । गरिसशवन््र तिवारो इम पम्बन्धमे क्ते 

१ इमे काव्य ते सगीतात्मक्ता कौह्दि हेती हेत्या एक केमाषुयं 

शा श्रनुभषे ह्येता है। इषस चित्रता, नादव्यजेकता एव भाव-ग्यजकता की 
चिहने भ्लकार दो 


वरटि होनी है। यहे प्रकार र क्लीन परम्परा के काव्यो मेभीश्राप्त ह्येता 

। इसमे कान्य मे -भापा स्पष्ट होती जतीहै। षे छाया 
वादी क्षियो की इसक्ता विषयमे लिषतेहैङ्ि शब्द-रचना म्बन्धी समौ; 
का जहांत्क प्रशन है कवियों श्रलग-प्रलगर एक-एक शब्द के सगत 
प्रर कै 


गन्द-मगति श्रवा गन्दगुम्फन के सगीत प्र 
भी ध्यान रता 1 गब्द-सगरति बैठने मे इन केवियौ 


स्वर भ्रषवा व्यजने 
सम्वन्धी ्नुधरास का गहायक्निया ह} निरानामरे यह शटृत्ति भविक भवत दिसाई 
दै, जते 
दिवसावसान कासमय 
धा्तमान से उतर है 
यह्‌ पष्या-मुन्वरी प्रीतो 
ोरे-धोरे.पोरे ॥ 
यहां पवसापमानःप्रतमान+ “मय मेषमय" तया“ ुन्दरी परे-सौ धरे 

मेस्वरभ्ौर्‌ व्यजन सम्बन्धी भगुपाषकौी छदा देलमे योग्य हैष" ग्हुनान होग्रा 
कि यह भभाव सम्पा बग्रलााष्यव्ा निराला ष्रहै। रोधे नेड्म भरकर 
ध ध्वन्याय-भ्यजना क्षै भप्वं सयोजना भ्न काव्यम क्ये 

नामे सष्या तनद्रालता, 


ध्रषवा-. 
स्रात्तम कपि भोत मालोवात्ना। 
ध्वन्यात्मकं भ्पमना रीन तीएक विरेप निषि श्म भतमार 
योगमेकपरि म्द क्रा भ्रत्य क षाव मिया है भरर नै 
विल्कुमे हीतवा. 


4 
तिपो "दि निराया भोरउनरो श्य हततव, १० १६८ 
परमिह: धापावार, १० १०६ 
तिमि 


१२० निराका-काष्य पर गत्ता का प्रमाव 


इस प्रकार मानवीकरण के उदाहरण निराला मे बहुलता स प्राप्त हो जति ई 
श्रीर इन पर रवीन्द्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई षड जादाहै! 


विक्षेप विपर्यय 
इसमे विकषेष्य के गुरा का विशेपण पर भरारोप होता है । इसमे एक देसे 

विक्षेपण की सहायता ली जाती है, जिसमे विशेष्य प्राय. श्ररूप रहता है । उर्मे 
एक एेसा विशेषण लगा दियाजाता है किएक श्रख्प चित्र सहसा पाठकके 
सामने भ्रा जाता है :-- 

धराके सिन दिव के दाह! 

विदाई के प्रनिमेय नयन { 
विशेषणा विपर्यय से काव्य मे कलात्मक बोध तया चित्राकन शंली द्वारा बातो 
को ग्रहृण कराने मे बडी सहायता मिलती है । यह्‌ मरलकार निराला मे बहुलता 
से नही मिलता, क्योकि ये नाद-ग्यजनाकेकविहु । तो भौ कुदउदाहर्ण प्रान्त 
भ्रवदय हो जाते हैँ 


क्रिस विनोद कौ दूपित-गोदमे, 

भराय पोखती वे हग नौर 1 
श्रयवा-- 

क्षयित सेन निद्रित जोवन॥ 
भ्रपवा-- 


चल चरणों से प्याकूल पनघद 
कहाँ भ्राज वह्‌ धरशाधाम ॥ 
डा० विदवम्भरनाय उपाच्याय कहते है किं उक्त नूतन प्रयोग कवि नै रवीन्द्र 
की कविताप्रो से प्रेरणा लेकर विये है ।' एकं उदाहरण प्रस्तुत है-- 
निराला--वह्‌ निशौय की नग्न वेदना 
रवीन्द्र-फेलि्ि विरह छाया भावण तिभिर। 


प्वन्य्ं स्यंजना-- 

नाद-व्यजना विशेषतः समासर-्शती वाले क्वियो दे कान्यो म मिलतीदै। 
पभेरे मौत मौर कला" निवन्धमे निराला जीनेसष्छृत के "शण वत" प्नौर हिन्दी 
मे^णमब स" सगीत नौ जो रोचक व्याख्या की है, वट्‌ ष्वन्यपं ष्यजना वाली 
भरकृतति षौ सूचक टै । उनके लिए “वणं -चमत्वार" इसी मे धा कि "एक एक 


१. विश्वम्मरनाय उपाध्याय : महाकवि निराला कान्य क्लां श्रीर्‌ कतिया, १० ११८ 


णृदभाषाक्तौ चा षिकास दने लगा, जिसमे सषेत-7त्मम तवा ध्मनि-व्यजक्‌ 
भन्दो षर प्रान्यः धाव्‌ चमताग्प्ं ्रौर भरालौकेमव विशेषो तया चिर. 


मयश्रौर्‌ प्वन्यात्मगर शब्दौ कायुग्रथा।? यहनहीनि वरिषेदी. 
यृयमे सश्टन-नर तया घ्वनि-पजक शब्दो टीनहीहमा। व पिषेदी- 

पगमे शस प्रकार कै शब्दौका प्रयोग मर भी उस ययक साहित्यकार भाव 
को प्रेपगीय दी चनास करणदेयह्‌ गेही सममे वे मि कषिता फी 
पामे मावात्मक्ना ही प्रपानना रहती है । भ्राई० ए, पएवद्म ने श्रपनौ 
मेयटरैगान केटीह।" भाया गन्दो की सस्वा सेधनी द्य होती, धनौ 

होनी उनक् भवि-म्यजक्तापे । नि नरालाने के मेषा 

४ हमावालिका पै इन्दाम वातौ देह है । रचना 
गुद्ध-कोधः भाषा 1 इग भ्रत्य भरगते वीर्‌ मारित ही 


९६. 
पपृतिन योय र नाट! वानि कोमापाङे भीनरसेभी देम 
स्ब्रनैहै। बहर दत्टिने देनेषो प्रपेशा साहित्यक भीतर सेदेसन क्र महत्व 


उग्र्याय म्य 

०, शोरप्यनाद्‌ भ्पूनिग् ल्द ॥, 
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वि पिम महार्ति निराला . ब्य क्ताश्नीर र्मा, ९० "ण्ड 
श्विद्म तिम 
४ 


१२२ निराला-काव्य पर्‌ बगला का भ्रमाव 


अयवा-- 

रदीन्द्र-- श्रर्णमयौ तरण उधा जागाये दित गान । 

निराला-- तरण-प्ररण-यौवन-प्रमातं दित्लान ।* 

भयवा-- 

रवीद्र-- ककण ककार तपुर ठनि । 

निराला-- करए-कणा क्र ककण, प्रिय 

क्ििर-क्रिण रव किकिणो ° 

अरयवा-- 

रवीन्र-- गुड गुर मेध गुभरि मरमे गगने गगने, सरमे ययने १ 

निराला-- भूम भूम मृडं गरज-गर्‌ज घनघोर \* 

भधवा-- 

रवीन्द्र-- रथेर घर्घरमदरे। 

निराला-- रथ का धघंरनाद।* 

अयवा-- 

रवीन्द्र-- श्राज वारि भरे भर भर मरा बादरे। 

निराला-- भर भरकर भरधारा भर)" 

निष्कर्यत निरालाकते भ्रलकारो पर वगला-काव्य का श्रभावकाफो हनो 
रवीनद्र-कान्य के माध्यम से उनके काव्यमे सप्रेपित हमा दै । यद्यपि निराला ने 
इन प्रभावो को, जसावि उपयुक्त दृष्टान्तो से परता लग सकता है, ्रात्मसात्‌ कर 
श्रपनावनातियादै। 


पद-विन्यासं 


पद-बिन्यास बै श्रन्तगंत मापा भौर संली के प्रश्न पर विवेचन करेगे! निराला 
वै पद विन्यस्त पर भी रदीन्दरेका प्रमाव विस्तारित है। काच्य-सष्टिके दोउपा- 
दानरहैकद्विका मन तया बाव्यकौ माषा! भापामे हम शन्द-विन्याघ प्र 
विचार करते ह 1 शब्दसमूह रूप विन्यास कामूल घन है । मनमे भावोकौ भाषा 


निराला परस्मिन ॥ 


ष 
2 निश़्ला" गनिम 
१ निराला ` परिमल 
४. निरला वदी 

४ निग्रल। : गीतिता 


निया ष्टि कतमतस दर बंगता स्य श्रमाद परर 


इच्च श्रानाय पष्ठ टो रै--नियत्यान्ने पटल कविता “जहे 
१) दगला-द्दिठा कौ पदावत्ती का अनुमुडनं स्ष्ट सुनाई पडता 
दै, ्ियेपतः उपवे प्राप्न > 
विजन-दन-दन्तरौ पर 
सोती थो सुहायनरो 
स्नेह स्वप्न मणनन-प्रमल-कोमत तनु तद्णो 
खुशी क्तो, 
हग बद किए, हिपिल, प्रारभे 
मामवरिट्‌ ह्मि यहां “विगन-वन-वल्लरो"", ' स्नेह-स्वप्न-मस्न, 
“भ्रमन-न्मीमल-~न” भयव सयते चरणो मे “कूज-तता-द्‌ज'' पौर ““उपरन-सर- 
मरित महन भिरि कानन" जने पदोच्चय रवोन्दनाय को कविताप्मोे पदो कमृ 
मरम । ये पदम्‌ एक्टी रवोन्दनायकौङ्गिसो कविता ममतेहीन मिते 
भ्रौरनिरताजौते जान-वूमङ्र एक ही जगहसे उन्हे भतेहीनेउडालिपादहो, 
परु्नु ष्म कोड सन्देह नटी कि एनी पद-रचना का प्रेरणा सत्त वही रै, पह 
ठर रि नडा उच्चारण भी धोडा-मा रगला कौ मुख-मुख-परम्परा की पपेशा 
रणृतादै । निराला “मश्रट एवेह क्रष्टमदे प्रति" दिता मो रवीनद्रनाषं 
कौ "शाटजटाण कविता साय पठनेस दोनो मै ध्वनि-साम्पत्रा पता 
चन्तगा + 
निरासा--सम्राद्‌ १ दिखाया 
सत्प कीन वह्‌ सुर्दर । 
जो द्निया, श्रिया यह 
र्ट सदप् हो पनामिरा 
रवोन्-है सघ्राट्‌ क्वि 
एष तब हदयेर यिं 
एह तव नवमेषदूत 
भ्रपूयं छद्भुन 
एदे गाने 
टिप ध्रलक्ष्पर पने 
येषा तद विरहिगपी प्रिया 
रपे निदि 








१. सुपाद्‌ चरोपयय ; भुनव सिन्द सादे बागिनार रथान, एण ह्म 
९ 


श्र निराला काव्य पर यगला का प्रमाव 


श्रधिक होगा।\ निरालाने भ्रौर एक स्थान प्रभाया के सम्बन्ध मे विचार कंसे 
हए लिखा है “प्रकृति की स्वाभाविक चाल से भाषा जिस तरफ भी जाय--शक्ति- 
सामथ्यं प्रीर मुक्ति की तरफ या सुखानुशयता, भृदुलता श्रौर चछन्दनालित्य की 
तरफ । यदि उसकं साप जातीय जीवन का भी सम्बन्ध हैतो यह्‌ निरिषत स्पते 
कहा जविगा करि प्रणा दाक्ति उस भाषामेहै।" पतने ष्सीको द्षरेशब्दोमे 
रागतस्वक्टाहैजो भाषा का श्रीर्‌ मुस्त क्विताकीभापाकाप्रणहै।' 

भापा के भावतिमक प्रयोग कै लि्‌ दयायावादौ क्विगणा श्रौर उनमे मुख्य 
तया निराला ने बगला मे महाकवियो से प्रेरणा ली । सस्कृत मै तस्सम शन्दौ 
या प्रयोग द्विवेदो-युगमे प्रारम्भ हो जाने से भी छायावादी क्वियो ने इ 
विशेषता कौ वगाली कवियोसे ग्रहृण क्या है कारण वगला कवियो मे उन्होने 
भावात्मक भाषाके रूप का भ्रवनदेला था। इस सम्बन्ध म नामवरनिह्‌ कहते 
पि हिन्दी की भ्रपनी परम्परा के भ्रसख्य लोक-प्रचलित तथा साहित्यरूढ रन्दो 
कै स्थान पर सस्कृत शब्दो को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया । स 
दिशामे वगला हिन्दौ की श्रग्रणी है} माइकेल मधुपूदनदत्त भौर रवौन्दनापने 
गला भाषाको सस्कृत के तेत्सम शब्दो फी सहायता से एकदम नपा रूप दिया 
ह। हिन्दो मे दस तरह का प्रयत्न धराचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी, भ्रयोध्यार्मिह 
उपाध्याय प्रादि ने भी किया परन्तु दछयायावादीः कवियो ने भ्रषने ्राचायौकी 
भ्रषेकषा बगला वै महाकवियोसे प्रेरणा ली ।* तात्पयं यह वि छायावादी मषियो 
ने सष्छृत के तत्सम दान्दो को सीघे सस्टरृत कोशो भ्रषवा वाव्योसे न लेकर 
बगला बे माध्यमसे लिया भरौर दरक कारण था। रवीन्द्रने कालिदास जैस 
कवि ने शब्द-सस्कार से तत्सम षब्दो को लेकर भौ नवीन भार्वोको रेते प्रवाह 
मेसजौदियाक्िवे नई परयंवत्तासे भर ञ्डे। रवद्धेनायने निर्जीवसे लगने 
वाति सस्टरृेत शब्दो मे भावौ कौ नवीने सजीवनी शलकर उन्हे सजीव कर 
दिपा 1 हसीलिए इने पुनर्जीवित षब्दो ने छायावादौ कवियों का ध्यान विशोष 
प्रङष्टदिया। 

निराला ने शन्द-रचना व पद्-मैय्री की रष्टिसेक्रान्तिकी है यद्यपिप्रमाव 
भ्धिङतर रवीददधका है । डा० सुधाकर षटरोपाध्याय बै प्रनुखार निराला मी 
वाग्य-मापा का माघ्यम मे तौर पर रवीद्धनाय वौ भाषा है, उनके काम्य-प्रय 


१, नया साहित्य, निराला अ, मन्‌ २६५३ 
> निराला कौ वभिना--दच्यन मिह का लेख भगलोचना ठे २५ वे पूर्णाम मँ उद्धव । 


३, नाममरपिद धावागाद, २० १०० 


१. दिन्ना केनाम्पदे भनपषान, महित, प ०००० 


> शष्‌ पोताभ्याप भषनिरस्नदि म्पि ण्वर्‌ वान्‌, ९०९९ 
ग भ, १०१०८ 


५५ १११ +र नन्ता क्रा ज्रनत्व्‌ 


इप्र प्रकार एक ्रौर-- 
वीक्षण भ्रराल, वज रहे जहौ जीवन 
के स्वर भर छन्द ताल मोन मे मन्द्र 
तो दतर शरोर है- 
हीरा भुक्ा मारिश्येर घटा 
जेनो श्रुन्य दिगन्तेर इन्द्रजाल इन्द्रधनुच्छदा 1 
सस्कृत शब्दा का प्रयोग, निराला ने विराटत्व के प्रदर्शन के निए, माष्ूकेल तथा 
रवीद्ध क प्रमावस्वल्प कियाहै। श्रौर इस भक्रियामे वे वगता क्तिताभो 
की माति क्रियापद का लपि कर बंठे हं परन्तु उसे ओज बेदढगयादै। 
निराता ने वहत ध्वन्ययं व्यजक दाब्दो कामो श्रपनी काव्यभापामे प्रयाग 
क्षिया नैते---उत्ताले तरण, अटहास, लोल हिलार, श्ुम-मूम, यरभे गरज, 
धनघोर निभकरषात, घं राद, कलकलं, छुलदछल, करभरभर्‌ निकर, तलसर्त, 
धकधक, थरथर, लक्लक आदि । यह्‌ सव वगला-मापा के प्रभाव-स्वरूप निराला 
नै श्रपनाया है जिसके उदाहरणा “ध्व^्यथं व्यजना” क विवरणमह्मदेचुकरेर्हु 
डा० विश्वम्भरनाय उपाध्याय क्टूते है करि मीलिकताकी दष्टिसे "निराला" ने 
यगा से सगीत व शब्द-विधान लिया हन्तु यहं प्रेरणा मात्रै उन्होन दिदी 
मना सगीत व शब्द साधना की है, वहु उनश्मे भ्रपनी है, श्राज तेकगों कवि 
उनका श्रनुकरण नही कर सका ।९ 
निरालाएकहीशब्दकोदादोवारणएकं हौ वाक्रयम प्रयुक्त कते दै। 
जै वृण-ृए, गहन गहन, रणाने-रणने पादप-प्रादप, रेणु रेणु, किंफ-क्िए, 
पूज-पुज । गिरिशचन्द्र तिवारौ इसका रवीन्द्र फा प्रभाव कहत है. 
छ्दे छन्दे नाचि उठे {पिषु मा तरगेर दल । 
श्रथवा-- वानिति रिनि तोमार व्रण प्ररे पत्तवे पत्तदे 
इवे धरतिरिक्त निरालान वगला पीर उदू ्ब्दोका भी व्यवहार श्रिया 
है जिसपर सम्बन्ध म दार शम्भूनाथर्सिद्‌क्दतेर्है पि पन्त तेयानिरालान वगना 
के 'पकपत' का व्यक्टार कई जगह कयि है ।\ कांदा, विद्रा नद्यव प्रध्‌- 
पात्रादि शब्द भी वगलासं ग्रहण त्रिय गय हँ उदू तया फारसी शब्दाना 
च्यवहार एक श्रोरता निराला कौ मौलिक विशता भ्रोर दूमरी भ्रोद वगता 
कवि नखष्ल दस्ताम काप्रमावहै। 





१ विड्वम्मरनाय उपाध्याय मङार्रि निरा्ा-- कान्य श्रीर्‌ तियो, १०१८० 
> शिरीराचन्दे निदा कदि निराला श्रीर्‌ उनक्रा वाव्य साहित्य, ए० १८ 
१ शम्मूनार्मसिद हादावादी युग, ५० २४५ 


पजगाभिनं 
ष्ट्तुहिन्दीमे निराला ह पकम मुक्त धन के प्रवत दै! श्म चम्बन्धमे 
° देजाेपरसाद्‌ परिेदी ष्हते है 


शह ध्यान देने मोबतहै क्रि निरानाजी बे भरारम्मिकि योग छन्देमे 
क 8 ध 


7 है।य्द दोह करम ज्होन 
उष मध्यपुगीन मने्ेत्ति पठता पापात श्रिया भौरक्पि को 
भायः समानाय समण्नेतगरी थौ 1 निरानाजी भवष्यदोके प्रति विरोह 
रिया उनका चटृश्य छद को भनुप्यो धाना नही षा वेक्वः कषिता 
मे भाषो शनी भ्यकिगिते भवृति के भावौ कौ पवन्दद भरमिव्यत्ति क) हत्व 
देना षाह पे ॥ के क धर उमे ग्रकार भेर्‌ 
भरद भकारे तिप्त विमान 4१ गदाह्रणापः 

पिमन.वन-व्ततत षर 
----- णो धो पृरहा-मयै 
प्गरभरमर (तिः हिते श्त, १०४६ 


१३० निराला-काव्य पर दगला फा भ्रमाव 


रवीन्द्रनाथ भी मुक्तं छन्द के सम्बन्ध मे कहते हए प्राचीन सस्कृत की वात 
करते ह जो मत श्री क्षितिमोहन सेन ने भ्रपनी पुस्तक पे उदृत् प्रिया है-~ 
्सस्छृत चन्दे विपमेर देखा प्रीया याय । वसे--चिवेरेतेग्रो ता अचे । 
शादुल-विक्रीडित स्वरा प्रभृति सस्कृत छन्दे चमत्कार ध्वनि ददव्यं (गमुलिक 
रथेचे । ताके नृत्य-दन्देर गुख्गम्भौर वा चल-चचल नाना ताते सजानो याय । 
परकृतिर केतरेश्रो ताइ । 
पाश्चात्य श्रालोचनको वे भी मुक्त छन्द के सम्बन्ध मे निराला जसे विचार 
है। कालिज काक्ठ्नाहै कि-प्रेव्टतमकविता विना छन्दक भो सभवेहै। 
दछयायावादी युग, जसां हम उस श्रध्यायकेप्रारम्भमे कह चुके, रूढिसे 
मुक्ति षानेकी कामना पर भ्राधरारित रहा । इसलिए रीतिकाल वे विषड द्ायावादी 
कविय ने वाशिक छन्दो मे उपेन्द्रव चा, इन्दवा, शाद ल-विक्रडित, वशस्य 
वृत्त, देतविलभ्वित, वसतत्तिलक्य, मन्दाक्रान्ता प्रौर शिसरणी का प्रमोग दूब 
चलाया। मात्रिक म उदू के वहरो, बगला के पयार, भप्रेजौ दे सानेद तया ए।रसी 
की रवादा भी हिन्दी मे इस युग मे लिली जाने लगी । फिर तुव दे विष्द प्रति. 
क्रियास्वरूप मुक्त छन्द का प्रसारभी इसी युगमे चला । डा० उपाध्याय वहत 
बि मुक्त छन्द वगला मे मादकेल मधुसूदन दवारा प्रवेतित हुमा धा, गिरीशच 
नारयाचार्यं ने नाटफोम ट्स छन्द का प्रयोग किया या, निराला ने ' माईफेल” 
बे समान हिन्दी मे दसत प्रवत्तेन ङया।' मुक्त छल्दवे वारेम निरालाने्निषा 
&--ुक्त छन्द वह है नो दन्द कौ भरमि पर रहकर भी मुक्त दै, मुक्त छन्द का समयक 
उसका प्रवाह है, वही उसे छन्द सिद्ध करता है, भ्रौर उसका नियम-रादित्य उसकौ 
मृक्ति 
दा० वच्चनं कारह्नादहै कि वमेपनसेहौ वगालमे रह्नेके कारण निगला 
को वग साहित्य के समुचित प्रध्ययन वा श्रवसर भिला। वगाली रगमचपर्‌ 
प्रभिनय देखने कै सुयोग भी मिले 1 उस समय हिन्दी-रणमच क ए भोवलकंत्ता 
प्रसिद्ध स्याने था। हिन्दी-रगमते नौ प्रल़ड रौर कोरोन्ियनके नाटक इन्द्‌ 
पसन्द नभ्रतिये। पात्रा के भेदे स्वाभाविक कयोपकयनवोटीक करने कौ 
केत्पनासेही ममते छन्द वेगे सष्टि हई ।\ "तजौ भ्रौर परंतव” लेख मे इन्दोन 





बला ताव्य परत्तिमा ये बद्त 
एण्ट्ण) ०[ 11८ होड पति च39 ८15 ५1100! पलस्ला 


„ विदम्भरनाय उपाध्याये, मद्शव्रिं निराला : काम्यङ्ना भीर्‌ दति, १० ३७० 
की पेदव 
बनि कान्ति यवि जिएला, पृ० २४ 


+ न ७ = 


१३२ निरान्ना-काव्य पर बंगला का प्रभाव 


स्नेहु-स्वप्न-मग्न प्रमल-कोमल-तनु तष्णौ 
सुहीषीकली 
हग यन्द किएु-क्षिचिल-पर््राक मे। 
निरा के कथनानुखार इसकी सफलत्ता के निए कवित्त-छन्द का प्राधार्‌ ग्रहण 
करना होमा 1 क्यवित्त का सौन्दयं पटने के ढग पर श्रवसलभ्वितदै। इसतत्तरह्‌ 
मूक्त छद मे श्रादं श्रोफ म्यूजिक (^+! ० 10516) नही मि सक्ता वहां 
है भारं ओकः री (7! 9720708) ।\ निराला ने इस छद को श्रपते 
मवीने भाव वे सुप्रेपणदेलिएु हो भ्रपनाया जसादि" "मेरे गीत श्रौर कला 
निवन् मे उन्होने लिवाहै-- 
मवोकी मृक्तिदन्दोकौभी मुक्ति चषट्ती है) यहां भावा, माव भौर 
छन्द तीनो स्वच्छन्द है । भावके सप्रेपण के साय-साय प्रवाह तथा गतिकी 
ष्टि से साधारण छन्दा कौ श्पेक्षा मुक्त-छम्द भ्रधिक स्वाभाविक सिद्ध होता 
है 1 निसा ने मूक्त-छन्द कौ प्रेरणा भूमि रवीन्द कां मानने स सवथा इनकार 
करदियादहै श्रौर "पतत नौर पत्लव म इस वारण परतमौ वे नीचा दिखाते 
ह 1 इमकी वास्तविक प्रेरणा गिरीशचन् से मिली है। इसका सकेत उन्होने 
भ्रनेकस्थानोपरदियादहै। परिमल की भूमिका श्रन्तमे उन्होने लिवाहै-- 
वगता मे माईकेल मधुमदनदत्त द्वारा श्रतुवान्त कविता की खष्टिहो जाने 
प॒र नास्याचायं “गिरीशचन्द्र" ने भ्रपने स्वच्छद छन्द कानाटको मही प्रयोग 
किया यह बात ठीक है दि मुक्त-खछद (भ्रमिव्राछर दद नही) का सर्वप्रथम 
प्रौर उपित व्यवहार-कर्ता भिरोदयोषहि नकि रवीश्दनाय । यहे बात “वागला 
छन्देर मलमूत्र” वे प्रोता प्रस्यात् विद्वान्‌ भ्रौ धरूत्यधघन मुलोपाध्याय मानते 
है । उनका कट्ना है-- 
गिरौ घोवेर नाटके ये छन्द व्यवहूत हये ताहाकेह वरी वर्मनाम 
देभरोया येते पारे ४ 
दगप्रकारवे मिरोशघोपवौहीप्री वर्स (८८ \८156) श्रथात्‌ मुत्त-दन्द 
क प्रथम प्ररोना मानतेतै जहौ सेनिरालाने प्रेरणा ग्रहण गी है । हिन्दी-साहिविव 
मे दसका प्रयोग निरालाने सर्व॑प्रपम करिया है। 'पचवटी प्रमग' ही दरक प्रयम 
उदाहरण ई। श्रौ गिरीशचनद्र तिवारो काकट्ना ह कि मेघनाद भी मृत्त-छन्दमे है, 


१, निरना पत शीर पन्लव 
२. पिरशपोपरय नाटकमेजो दन्द "गवन दुभ ईउमगो हौ परौ वसं (९९ १८८६९) 
कहा जा ममा ६-१* २६३ 
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करिमद्मरतिताव, पव समताल एव गर रविता दिषमक्ताल पर स्थित है ।* शुनश्च! 
की भूमिका मे ग्-कविता कै सम्बन्ध मे रवीन्द्रनाथ ने कहा या-- 
गद्य-कान्य मे श्रतिनिरूपित छन्द का बन्धन तोडना ही यपेष्ट नही है, पच 
कम्य कौभाषा तया प्रकाशरीतति मे जो एक ससतज्ज सलज्ज प्रवगुण्ठन कौ प्राह 
ससी कोहटानेते ही गयके स्वायौनक्षे् म उसका सचरण स्वाभाविके होगा। 
श्रसकुचित ग्य-रौतिे द्वारा कान्यकेभ्रधिकारवा प्रसार करना सभव होगा। 
यह मेरा विश्वास एवे द्सीको भरोरष्टट्टि रखकर य ग्रन्थ मे प्रकारितत 
केविताए मने लिखी है । 
उदाहरण के सूप मे-- 
रवीन््र-- 
हठात्‌ सन्धाय ॥ 
सिन्धु वारोयाप लगे तान ॥ 
सप्रस्त श्राकाश्चे वाजे 
श्रादि कलेर विरह येदना 
हठात्‌--खवर पाई मने 
प्राकर गरादकशारसणे 
हरिपड केटानीर कोन भेद नेड 1 
निराला की गद्य-कविताप्नो म रवौन्ध बी उपयुक्त कवितामरोका प्रभाव 
स्पष्टतया सित होता है । उदाहरण के तिए-- 


नियता-- 
श्वे कुकुरमुततहैः 
पर बेनजोहन {8९ 2010) वसे, 
अने वंन शास्र जेते । 
भ्रोपरफलस (07772105) पोर व्रह्यावते, 
घेते ही निपाक पोते प्रर पतं" ।\ 
श्रपषवा-- 
निरासा-- 


पने घने यादतरहै 
एक भ्रोर गडगञ्मे, 


६, मुकुमामेन बगला मारिव्येर शतदा, एुतीय सद, द्वितीय सस्वरणः, १¶० १४४ 
२, निद्ला कूकुरमुचा 


निराला स्ला-पस्नषर मेगला श्च भ्रमाव १३५७ 


केकरा यह प्टृत्त दष्टियोचर होती है। रपे यगो इषग्टृत्तिको रवीद्धनाय 
नै धरि क्ीए कविता सतिपूरणः मे बहून भच्छी तरह व्यक्त काह 
भाम नादवो महाकाय 


तसीदास" रवौ की भव-देवयानौ मकाद" "रापारीर भावेदने^ 4 र्नो, 
शभियुतीयं' भादि क्विताए्‌ महाक्राव्यदे उदात्त-भाव (> (ग्वा) को 
लिए हृषु है।किर निराताने रवी तया युगीन विचारधारा से शरभाधित गीते, 


श्रगीत, गौतिनाय्प, शोकगोन सबोषगोत प्रादि गौतोश्ं रचनाभ्ये ह। षन षर 
का विवेचने चतुथं मे 


ष, 
भया गया ह। निराता रवी 
भौ गुध क्पितामो परव्रेदो भी तिस द निमे सम्बन्ध ने वितीय परिपनिष्ट 
म विवेचन निया ग्यां! जह्‌ नय-ताग्यरूपो १7 गचमयी मापा मे प्रयोग 


दि ष्व्ताहूं " रवीन्द षया भन्य बगली क्विर्योशा 1 
मस्व कडुरमत्ता पादि निरचयम्प ष न्यग्यकाग्यके प्नुस्पर 
ह जामि भभा श्दतेहे-- 

गगनागे उदाहूरणो से निराना ङे व्वग्य-शग्य # समानता दै, 
भरारी, "ग भे नो उदाह्ररा परन्वै हवे ग्पग्य. हो, उने 
मनिम्यक्ति कायु" द ष्य नहो निषे र्ही त्रियना की वितर 
पिभेष स्मे 
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घन-गहुन-गह्न 

वन्धु दहन 

श्रसह्न निस्तलं को“ 
उपयुक्त इन दनो उदाहरणो मे सवीद्धनाध कौ “श्रोगो मरण, हे मोर मरण" 
कविता के छन्द क प्रभाव स्पष्ट लक्षिते होता है । इसके ध्रतिरिक्त-- 

र--सौध शिखर पर प्रात मनोहर 

कणएक गात तुम भ्रष्णए चरण धर 

सररखि-सरणि एर उतर रहौ मर 

छन्द -च्रमर-गुजित नोलोत्पल 
इसमे “कल्पना” काम्य कौ कविता “भारतलक्ष्मी ” वै छन्द की भ्रनुकृति स्पष्ट लक्षित 
होती है! इस प्रकार डा० चदटरोपाध्याय कहते ह कि निराला की भाषा तथाटन्द 
क श्रालोचना करने पर यह स्पष्टहौ जाताहैकि रवीन्द्रके प्रारम्भिक जीवन 
करा उदम तथा शेप जीवन का स्तिमित्त माधुयं का युगपत्‌ भका निराला नौ 
भापातयादन्दमेद्प्राहं। 

दसके ्रतिरिक्त निरालाने श्रगरे्ी (्तनिट' काभी प्रयोग नियाहूप्रा है 
श्रणिमा' म (रविदाप्तजौ ढे प्रति" भ्रौर “विजयलक्ष्मी ¶१डित कै प्रति" वातो 
कविताएं सनिटमे ढगमे सिखी गर 1 इस सम्बन्व मे डावटर दा्मूनाधरिह्‌ लिखते 
कि रवीन्धनाय ठक्रुरने कु सुन्दर चतुदंशपदियो कौ रथना की थी जिनकौ 
देा-देषी हिन्द के श्राधुनिक कवि भौ इस प्रोर प्रवृत्त हुए : बिन्तु यह विदेशी शली 
दिन्दी-क विता कौ प्रवृत्ति कै भनुङ्ूल नही थी, श्रत वहं ग्रधिक प्रचतिंत्तनषहो 
सकी + 
काव्य-ष्प 
छन्द फी ही तरह काग्य-सूपोकी टष्टिे मी निरसा का कान्य घायावादमे 

सवते प्रधिक विविपतपूर्णं हं 1 निराला ने महाकान्य कौ रचना मही की । नामवर- 
रहि कते ह कि मह भ्राधुनिक् युग की विदोषना हं वरि किसीमौक्विने महाकाग्य 
की रचनानही की भ्रौरयदि “कामिनी” जसे महाकाव्य तिके भौ गए त्तौ वे लम्बे 
प्रतीत ष्टोकरही रह गए" रवीन्धनाय क्रा परो प्रमदे द्यायावादी कवियौ प्र पढने 


2 श्भाकर नन्नेपरध्याय आधुनिकं रन्दो साश्त्यि गना स्थान, प्रथम छरद, 
१० १०२ 

२ शम्भूनायर्हिद ` द्वायावाद युग, १० २३१ 

३. मामवरमिष्: द्ायादाद, पृ० १२९ 


पिरत भरष्पाय मे निराता के भला-पदा ध्र विेवन करते हए हमने यह 
देवाह निरालाके ने प्र्तम नवीनता का समावेश वरतेन भावाभि. 
व्यक्तिमै समागमके कारणहीहृभा है। भावाभिव्यक्तिकौी तीव्रता के कारणा 
ही काव्यम परगीतात्मक्ता समावेश हाता है जंतर मगौ के प्रस्यात 
भरातोच्कर व॑र रनेक्हाहै।! नतन भावाभिव्यक्ति कै उच्छतने मै उस 


युग मे प्रगीनात्मकता का सयोजन नहीश्रिया रन्‌ वह्‌ याजना धरते ततन 
व्क हई । सदी बोली म तिक्त पे पि भेदध मि गक गताकी 
भसाद" ने भरारम्भकी।दे ते उनक नारके कै परात्र पि बेगेष 

मगरतेहै।नि पेशस्परम त तिने का शरे स्वेभ्रयम निराला कौ 
रीहै।ग०्व सिहशा विर्वकपि रंगोरकनौ भाति 
रमक मुकावमौ सगोत-काव्य गोर विशेष रहा है।१ नेनरईधनी 
^गीनोक्तो र्नाकौ। षुरानी शष्द्ध निराता त बहत ही तीव्र 
71 उनका क्हनापा-- 

हिन्द वषो का समपदे प्र भान, या जते मचोद्र 
नकदी करा बोमः काम पर लार सैफ निशविन्त हषा 

निरालाने गीतोकी नेकीन शती षो रवो तया दियेमालराय न से 
गिमाधा। क्स मे डर जर ह ति 

बता गिता से नुदरूने 6 ५ 

ववित्प, ्मतयभीकरण, भाषाको ती सेली शोनक 

॥1.। मनाया। कीतर ग्रीक परारचात्य प्रभावो 

भषटनाने केष मश । पतेक केव भरि खे पटे बगता 

-----. 

१ भण $ ६४ ०१0९. ५२५० € 7470 11 ०1405, 1 
103 ९९१४८१५९ 1५, ० टै: 0819, 281 <०कणियाः$ 40 
1१6 13४ ०310] ४४६६. < 01्ाप 3, (1 

निष, काटि श्वि । 1 
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श्रतिरिक्त गजल का विवेचन योतिकाव्य नामक भ्रध्यायमे क्रियामया । निष्कषं 
मेम कहु सक्तेरहकिखछन्देकीहीत्तरहकच्य-स्पोफोरष्टिसे भी निरालाका 
कान्य लायावाद मे सवसै ग्रधिक व॑विष्य-तम्पनन है जिसङ्गी प्रेरणा उन्दे निश्चय 
रूपमे बगला कवियो से प्राप्त हुई । 


कला फा गश्रंतिम रूप 

कषेली-पक्ष पर विचार करते हए दमने क्हाटैदिकान्पकी ली किस 
प्रकार कौ होगी, उपक निसंय लेखक की भ्रान्तरिक भ्रनभूति ही कर लेती 
है, एव जव भाषा मे लेखक की वह श्रनुभूति हमारे सम्भल उद्‌भासित हो उठती 
है, तव हम समक पतिर्ह-इस रचनाक यही वर्षाय भापारहै, यथयं वाणो 
रूपै । जव हुम यह्‌ सममः पतति है, तव उस रचना कै समग्र वाडमय कोभावकी 
समग्रता के साय मिलाकर देते है--शब्द या व्य का कोई पृयक्‌्‌ मत्य स्वीकार 
नदीकरते ह । भावे भ्राधार पर यदि उनका पारस्परिक सम्बन्ध सामनष्मपूरा 
तया भिन्ने है तभौ उनका चयन श्रौर उनकौ योजना सांक । इस प्रकार भाव 
तथा भाषा का एका सम्बन्ध है । त्ंडते तथा क्रोचे ने इसी मतत का प्रतिपादन 
किया है ।' निरलिा के श्रपने नूतन काव्यजात भावो की भ्यजना के लिए बरूत 
मापा तथा रूप-विन्यास के उपकरणो कौ भ्रावेदयक्ता हुई ¦ श्रौर दन व्रूतन 
उपकरणो कौ खौज मे उन्होने मगल काव्य स प्रणा ग्रहण कौ । यदिवेदेमा 
मे फरतै तो नवीन भनुभूनिजन्य भावाभिब्यक्ति म द्यायद समर्थं न होति प्रीर 
यदिहोत तो शायद भाव तया भापाका एक्गागौ रूप हमारे सम्मुख उदूमाततित 
नही हो परता। 


1 कव्‌ (015 १610 ग (ग्तवा अतं (जया, ४०७५1 932, 19 00 वन्तवटदा, 
४१ 4 0( (९ ६$इीप्ट ण न्दा १ 50 र 25 1१ 24 7०८2, 264 ० 21 न 7580 
{37 &§ [115 211--ए739€} 0 प्णप्प [ल्दाप्ल ०0 ए०्८ा, ए. 15 
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कारण भ्रनादिकात से गीतके मूलमे वेदना की द्याया ही सवसे प्रधिके ्रस्फुटित 
दिवाई पडी है ) सगोत चिरकाल का है । वेद तथा उपनिषद्‌ के ऋषियो ने गम्भीर 
ध्यान केद्वारा यहु जानना चादाथा कि सगीतक्रा मूल कँ है, यो बह हमारे 
मनवो भ्राक्धित करता टै, एव क्यो खगत एक भ्रनिदेश्य प्रावेगरे द्राराप्राण 
मो पणं म्रताहै तया मन को उदास बनादेतादहै। शान्तिदेव घोपक्हतेरहै 
कि इन ऋपिगण ने चिन्ता के गम्भीर स्तर मे उतर कर एक दिन प्रनुभवङ्गिया 
क्रि सृष्टि कौ गम्भीरतामे एक विश्वन्याप़ी प्राण-क्म्पन की ध्वनि गूज रहौ 
है मौर गानासुन कर उसी कावेदनावेग मानो हम भ्रपने चित्तम अनुभव करते 
हैँ \\ रवीन्द्र मे गीतों मे भी यह्‌ विरह वेदना व्यजित हुई है-- 

प्ानियेप्रार सहते पारिने 

सुरे बाजे मनेर माणे गो, कया दिये फते पारिने । 

तुनिये पामारे चापो प्रानिसे जानि 

केनये मोरेकदाप्रो प्रातिति जानि) 


प्नौर निरालानेभी-- 
मां वहांहूलेचल 
देष्ुगा वह्‌ टार-दिवस कापार 
वसुध पडा जहां बेदना का सतार 
भ्रा वेदने 1 जे मो वुभको गा गाकर जीवन दं । 
विषय भी ष्व्टिमे निराला के गीत पांच भागो मे विभक्तं हा 
सक्ते है 
(८) प्राथंना-प्रघान गौत । 
(२) नारो-्सोदयं-प्रथान गौत तथा प्रम-गीत । 
(३) श्रदेति प्रधाने गीत । 
(४) राष्टरीयना-प्रधान गौत । 
(५) दाशंनिके गीत ॥ 
इन पचो वमो के गीतो म रवी. का तया नजरुल इस्लाम का विपयगत-प्रभाव 
सयते प्रधिक परिलदधित होना है । गौततकावे गोतो के मम्वन्धम तितत्ते हुए 
दा रामरतन्‌ मटनागर वहते है मि वगला म रवीन्दना दस प्रकार दे गीतो 
भौ सहसदा रचना कर डुकेये | भ्रत रवीन्धरनाय के गीतो कौ टाया म पलने 


१ शान्ति देव थोप, रवीन्द्र सगीत, १०१ 


+; निराला-काष्य पर बगला कं प्रमाव 


निराला के ग्राध्याह्मिक्‌ हास्य-प्रधान गीतो मे रवीन्द्र की श्राध्यात्िकता कौ द्याप 
स्पष्टत. परिललित होती है ! सृदरुमारसेन कहते हँ वि रवीन्धनाधके गोतोमे 
व॑ष्णाव पदावली का प्रभाव उतना नही है जितना वाउल गान का प्रभाव लघ्ित 
होता है ।" यहां 'रणिमा' के एक गीत म यह्‌ प्रभाव दिखाई पडता है-- 
धुन्दर हे, सुन्दर 
दशन से जौवन पर 
बरसे प्रविनश्वर स्वर 1 
परते ऽर्यो प्राण, 
फूट पडा सहन गान, 
तान-युर सरिता वही 
तुम्हारे मगल पद एकर 1 
उढीरहै तरग, 
बहा जीवन निस्षग 
चला तुमते मिलने को 
दिलने को फिर-किर मर-मर 
इते पढकर रवीन्धका यह गौत स्मरणहोग्राता दै 
एहे लोभिन्रु सग तव, 
धुन्दर, हे सुन्दर 
पुण्य हुल भ्रम भम 
धन्य हल प्रन्तर 
भुन्दर, हे सुन्दर 
भ्रालोके मोर चक्षु टुदि 
मुग्ध हये उठत एूरटि, 
्दपगगने पवन हल, 
सोरमते मन्यर, 
मन्दर हैमुदर 
एह तोमारि परश-रागे 
चित्र हल रजित, 
एहै क्षोमारि भिन-सुषा 
रस प्राणे सचितत 








१, छङूमारतेन बगना सारिष्येर कव, दृ्तोव खरड, १० ३६६ 


निराला गीत पर्‌ कंपलाक्षा भ्रमाव १४७ 


पृष्यङे शुम भपतवणये, 
देद्य दार गये । 


भौर रवी 


देषो श्यामल यु्दर 
श्रानो तद ठरषहारा षगवुषा । 
हिर ्राहिपा भ्राचेश्राक्े । 
निरते ईष वर्पा-गीतमे तथा भ्रन्व गीनोमे रवी्रका ममाव होने 
परभी रवी की रागामक अन्विति (जो गीतो की मुख्य दि रपता है) क्री भरणा 
क्म प्रदे नरं ष्ये ह इ्सीलिएये चिव रवीन्र तरे इतने 
भवाहमय नही दीस पडते गिराने कही-कही श्रषने ति-पाने गीतो 
मे गेजरष्ल-इस्ताम के भावके भेरणाक्नै भो ग्रहण पि है जैसामि वादल-रग 
कै गीतो पै भम्बन्यमे रामविास बदेल-राग रौ 
दष हा इस्तामके ननिदोहय"की तदह चिप्तवक़ा गेष जत. 
धर हैहा केशरी पिस श्र उसे पीडित प्ता उदृष्ड नाक भौ 
है।" ^गीतगूज"" ते एव गीतमेभी भेरशाका प्डनाहै 
निरना--बद़ श्र वहती पृरवाई, 
पन मनार.क्जली को धाह। 
भजस्त-दुरन्त यापु पुरहा बेह 
श्रषोर भानन्दे। 

स्यदेश-परम फे गोत 

निरता रवीद्रके भमा करते हृष्‌ विषते हैक महाकवि 
रवीन्दनापनेषे कैषतेद्रेमरे त्रियो उत्तमौ वेताप्मो की रचना भै वि 

समु बाल गक ¢ उन्होने देय समबन् मेभीषडो भम सपिनी कत 
णनि कैर सेमयबे विने स्वदेश-मेम ष कविते 
यागीन तिमे ने भो रद भादि षियोे भरणा प्रदेश म्र्‌ 


१४६ निसला-कताम्य घर वगता का प्रभाव 


सव मथु तार चरणे त्ोमारि धरिया! 
कही-कही नारी के चित्रण दवारा सात्विक प्रेमनारूग प्रकट कियागया 
है। जैसे निराला के इस गीतमे प्रकट होता है-- 
कोन तुमि श्ुभ्रफिररा घतना ? 
सीखा केवल हसना, केवल ठंसना 
श्रथवा-- 
ब्हास्नेह का सरत सरोवर 
इदेत-दसन लौट सालन घर, 
प्रलख सखा के ध्याम-लकष्य पर 
इूबी, श्रमल धुलो ! 
नारीके दत प्रकारके चिव रवीन्ध कौ कविता मे भौ भितते ६-- 
श्राजि नि्मंलवाय श्ान्त उधाय 
निर्जल प्रवसानि द्युश्रवसना 
च्तियाछो धीरे-धीरे । 
प्रकृति-प्रधान गौत 
निरालाने प्रकृति से सम्बन्थितिदो प्रकारके गीत लिते । एकमेकारा 
परकृति-चित्रणदोता है ग्नौर द्र मे प्रकृति केमाघ्यमते हदय मे उत्पल विविध 
विचारो का चित्रण । निरालाके प्रदृत्ति-वशोन पर रवी प्रभाव का वितैचन 
हम कर शके हैश्रौर प्रहतिमे नारी-स्पके म्ारोपबाभी वर्णनहादकादै। 
यहां प्रकृति-प्रधान गौतोक्ा वरन करेगे जहां प्रमीतात्मक विदोपता से युक्त 
होकर नमे बला की श्रपेशषा सहज प्रन्त प्रेरणा तया प्रवाहमयी बली का प्राधान्य 
रहाट । वर्षा वणंनमे यट षूप सवते श्रधिकं पट पडा दै श्रौर इनका वर्पा- 
वर्णन जैस डा रामविलाय शमां कहते ई--नद श्रौर दवदलवे वर्णने 
स्पष्टेदैक्रि यह वर्पावबगालकी है।' परिमल के वर्पा-गीनोमे वगाल्ततेघा वेगता- 
कवियो क्रा, मुष्टयततया एवीन्द षा प्रभाव ललित होता ह । उदाहरणतया गीतगुन' 
का एक गीत तेते है-- 
गगन मेष ष्ये 
नएनयननये 
प्राण थनेकेश्ष्यामधनये 
तापजष हीत भदए ये, 





१. रमवेलास शर्मा : निरता, ¶० ५६ 


निराला दे गीत पर बंगला का भ्रमाव १४६ 


पियत्तजि' प्राप्न होती है परन्तु कदी-कही यतत सार्वंजनीनता के पदन प्राप्तं 
भरगए दै. 

ज्मो श्चोनो कै बाजाप, 

वनषुलर सालार पर वाश्िर ताने तितौ पथ \ 

श्रधर रुध बिलानि. । 

जीव श्रौर ब्रहम सम्वन्यो रहुस्यवाद निरास क प्रिय विपपर ) इा० भटनागर 
कहते है वि जिम गीताजति से राधुनिक द्धायावादी काव्य को विष प्रेरणा भिनी, 
उसमे भो श्रासमा-परमाा वे रहेस्यारमकं मरौर भेक्तिमावपरके भ्रनेक गीत है; 
गोतम निराना ने जहा-कही भौ इम भाव रो व्यक्त कियाद वहु भरालषरश 
भापना ने उदवृद्ध होने वे कारणा वीन्दकी नरह विरागं ण्न गमा -- 

कितने वार पुकारा, 

खोल दो द्वार, वेघारा ।* 

रवोन्द्र-- तोमाय दकि यदे कुजयने 

तलनो प्रामेर चने गथ दिल, 

पानिनाकौ साति छि च्रन्दमने 

तोमार दयार केन करप छित । 
उम मरय को बुलने के लि्‌ निपतता तिता कौ भकार से वातावरण को मुखर 
मरदेने ह भौर जहांनिनार सराव हो जाना दै वरौ निराला रवीन्ध क्री तरह 
सित्तार षो मव्राणेमे लप जति ई-- 

फिर शवर प्रित्तार लो। 

अर्षर फिर ठाट, प्रपते 

प्रक पर भंकारदो।' 

भ्रीर्‌ रवीग्र-- 

एकटि एकटि करे तोभर 

पुरानो तार सोसो, 

तैतारखानि च्ूतन यदे तोसो 1 
दगु सम्यत्यमे विशद िव्ररण हम "निराला बे प्रनिपाध' वातेप्र्यायमेदे 
इकेई। 





१" सुकृमार्‌ मेन्‌ : कमना मदिर कषा? दूनी सरद, ¶ृ० ३०० 
रे निराला: यीतरिा 
४, श्रा 


3४; जिरालाध्काम्य पर बगला करा प्रमाय 


जामो जोवन धनिके 
विश्च पराय-प्रिय विके 
भारत का व्संन भी इसी प्रकार प्रर्णास्प मे क्या है। डा० वच्चर्नातह्‌ 
हमि वगला के गीतो की तरह निराला की भारत-भुमि कौ यह्‌ प्रस्तिहै 
लंका पदतल हतदल, 
गनितोमि सागर-जल 
धोता शुचि चरा युगल 
स्तव कर बहू श्रयं मरे1 
१ > > 
श्रचलमे सरचित सुमन 
मुकुट युर हिम तुषार । 
रवीन््र--नोलसिन्धुजल-- धौत चरण तल, 
भ्रनिल-विकेभ्पित इपामल श्रध, 
प्रभ्बर-चुभ्वित माल हिमाचल 
शुभ्र-तुषार-किरिरनो । 
पराधीनता मे विरुद कवि का श्राक्रो् सव॑दा नजद्ल की तरहहै। दोना 
त्िद्रोही कवि ये भ्रीरदोनोने ही उदात्त गम्भीर भली मे विद्रोह शा गाना 
गापाहै। 
दाजञेनिक गीत 
दानिक मतो का प्रतिपाद्य ्द्रेतवाद टै । डा० भटनागर कहतेदै कि जि 
मुरलौ-ध्वनि को गोपिकाप्नो न वृन्दावन मे सुना धा, वही मुरली-ध्वनि जीवात्मा 
बो जब भौतर-भीतर सुनाई पडती ६, तब उसङे जगत्‌ के बन्धन धीरे-धीरे 
हट लगते है । तय श्रभिसारिका-न्पौ जीवात्माबे मनमे उतचप्रियरे प्रति 
जिजामा जाम उन्ती." 
हृद मे कौन जो छदृता चारी ? 
हुई उयोर्स्नामपी श्रविल मायापुरी ,* 
यह्‌ प्रेरणा रबीन्द्रको विचारथाराकी है। रदीच्ं के सम्बन्ध मसृह्मारमेन कते 
है कि नितास स्वाभाविक स्प मे उनम गाने मे वव॑त्णव-पदावती के न्परतमी 


१. कथर्ननिर्‌ तनिकारो करि निराना, शन 
२, भटनागर ` परि निराला ण्फ़भगयवन, पृ र्थ 
ब. निराला " मीतिकः 


पंचम श्रध्याय 
उपस्सहार 

्रसनुन निवन्ध म जटां तक्ष सम्भव हो मका टै, तटम्य तथा निरपेक्ष होकर 
निराला-काव्य में वगोयप्रमावदेमूय बो स्पष्ट क्रनकीचेष्टाकौगरदहै। इम 
मम्यन्य मे भ्रालतोचना धरन टए्‌ हमने मुस्यतया निराला पर रवोन्दरनाय क॑ प्रभावे 
ह श्रद्धित क्षिया दै! इम श्रनिरिक्त श्रानुपगिष म्प्र मे विवेकानन्द, गजद्ल- 
इम्ताम, द्विजेन्तालराय तथा बगली या मभि वैन्सुव कदि विद्धापनि प्रर 
चण्टीदास वे परमाव को भो प्रालोचना प्रस्तुतको गर्ह है। चवि "निराला-काव्य 
र वगता ब प्रभाव धालोचना बा विषय रहा दै इमोलिष्‌ बगीय चिनननघारां 
तथा याततायरण के धरमाव्रदो भी स्पष्ट केर दिया गयादै। सम्पूरणं निन्यम्‌ 
प्ानुगिक धरमाव-प्रदर्न के , प्रतिदिन मून्यतया तीन विषयौ प्र भ्यवहारणन 
प्रालौघना प्रसतुन की गई है-- 

१ निपलाने काण्य कौ भरासोचना। 

> रदीन्द्रके कव्य (प्रन) कौ प्रातोचना। 

३ निता पौर रवोन््र वै दाभ्यं साम्य या वंवम्यमूलक्र भ्रानोचन । 

निराया काव्य को प्रालोचना करने हुए उनके सम्पूण काग शदित्प की 
म्यवहारगत (पिटक) प्रातो चना प्रस्तुतकी गर्दै प्रौरसायटी रवीन्द्र काव्य 
मारितयर वियार-पध तया कतापर कौ भरालोतना का विपय बनाया गया है। 
पम्‌. परायोचना टंने बे उपसन्न निरता पर रदीन्बे परमावःव्रिस्वारकौ ष्याल्या 
मी गर्ह पौर तिष्वपं न्पमेरवीन्द्रमे सम्ययाबवम्यश्ाभीप्रद्यन दपा 
गथा टै। निरमा दारा धरनूद्धिि यगता-क्विनारपो बारे परितिष्टषमे रवोन्द्रदे 
पिषारो कै छम विद्यास क म्यान्या मनोवेनानिक तया ठेतिदाषिकद्ष्टिसे 
धरस्ुतं कौ गहु दै) हम प्रकार समपूरा निवन्धकौ दिपयदस्तु निरता तेवा रौद्र 
इ बाष्य क पानोयनाीरटो) 

परसनुत निर्य श पानोगना का सदय विपयगव दध्यौ भौ स्पास्याही २1 
परमोनिए्‌ तरिराना कौ मौनिरेवा पा हिन्यो-ाहिष्य को निरासक मौलिक देन 





२. देकिः परि » 


१५० निरला-काभ्य पर यंगला का परमाव 


इस प्रकार निराला वे गीतो रे पत्तिपाय पर स्पष्टतया रवीन््रका प्रभाव 
परिलक्षित होता है । यद्यपि यह कहना ही पेमा पि निराला के गीतो मे भाव- 
प्रवता, सहज भ्रन्त प्रेरणा तथा प्रवाहमयी शली का प्रधिक्तर श्रभावहै। 
नमे मेयता तथा श्रात्मतत््व के गुण प्राप्त हो जाते है परन्तु रागात्मकं भ्रनवितति 
वै भ्रभाववे कारण इनमे भाव का सहज उच्छलन दृष्टिगोचर नही होता । शायद 
इसी कारण डा० हनारी प्रसाद द्विवेदी निराला के गीतो को, मुस्यतया गौतिका 
मैः गीतो को टूढर्ग पर्यायमे रतत ह ।' इमी कारण उने गीत द्विजेदद्रलाल- 
राय तया रवीन्द्रनाथ ठक्रुर क तरह इतने प्रसिद्ध नही हो स्वे दै। वामे 
चलकर उन्होने “नये पत्ते" मे गजल वे तरं पर कुच गीत लिने ये परन्तु पहा 
भी निराला व्यथं हए । डा० भटनागर कहते ह कि नजस्ल कौ गजलोमे बगला 
म श्रषनी रूप-रेवाएं उभर प्राई हैँ । यह्‌ वात निरालाकी इन गङलोमेनही।' 
जहा निराला ने हिन्दुस्तानी सगौतं बे भ्राधार पर गीत्तरवे वहा वे धफल यन 
काये ई जिसके उदाहरणों से सम्परणं गीतिका कै प्रष्ठ भरे १३ है। 

जहातकनिराला वे गीतोरे क्ला-पक्षका सम्बन्ध वहावे रवीन्धके गीतो 
कौ सहज भाषा, रीति तथा ढग से प्रभावित दिखाई पडते है यद्यपि क्हीक्टी 
रवीन्द्र कौ तरह तत्सम शब्दो का प्रयोगभी काफी क्रते दै । रवीन्धने कीर्तन, 
बाउल तथा मटियाली धादि लोक-गीतोके ठय पर ध्रपरने गीत रते प्ररनतु रेस 
कु काम निरालाने प्रपते गौततोमे नही विया यद्यपि रवीद््रकी कान्त पदावली 
तथा नज्रहन की उदात्त पौली फा श्रपने गीतोके लिए निराला ने ग्रहण भिया 
था। सदोपमहम कह सक्ते हैँ विरवीद्ध वे गीतोसभ्रनुप्ररितनिरालाने भेक 
गीतों कौ रचना बौ परन्तु ये गीत माव तया कल्पना की श्रनिति के भभावके 
कारणा प्राय रवीन्धवै गीतो कौ भाति सुन्दर तथा कलात्मक शूप धारणा नही 
कर पाय। जदाक्हौभीवे भाव तथा कल्पना की प्रत्वि्ि केरमैम 
रमथं हए हैँ वहा निराला कौ प्रतिभा स्पष्टतया राहज स्पते उद्गीत बा स्प 
धारण करसेतीहै श्रौर गीत वै माध्यम से भ्रपनो विषुच्छटा कौ प्रतिभातित 
बत्तीहै। 
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१५२ निराला-फाच्य पर बंगला कः प्रभाव 


श्रादि विषयो को श्रालोच्य विपय के भरन्तं नही रखा गया है जिसके सम्बन्धे 
भूमिकामे वतस्पप्टक्रदीगर्हटै! भूमिका हमनेकहादैवि निदालामे 
मौलिकता का श्रभाव नही है भ्रौर जहां रबीसे प्रभावितभी इष्‌ हं वहाँ 
रवीन््रबे भाव करो भात्मसात्‌ परर उसको मौलिक रूपमे प्रवटभीक्िाहै। 
श्रभाव' की श्रालोवना कृरेकायानिरालाने कराव्यमे वगोगर प्रमाव-विस्तार 
को प्रदत्त करने का भ्रयं यह्‌ नहीकि निरातनामे मौलिक्तानहीदहै वरन्‌ 
उनकी या छायावादी क्वियोकौ मौलिकता कौ बगाली प्रालोचक भी स्वीकार 
करते सुधाकर चदटोषाध्याय का कहना है-- 

दछायावादौ कविर साहित्यकार क्वि। भारतेर विभिन्न भ्रचले तादेर प्रनेब 
षेविताई श्रनुशरुल ध्रम्यर्थ॑ना पवि सहृदय-हृदयेर काचे । तादेर धनन्त क्वितार 
मध्ये सुजले प्रनन्त कालेर दु एकटि कविता श्राविष्टरृत हवे ।' 

भ्र्यात्‌ छायावादौ क्वि वास्तविकक्विदै। भारत फे विभिन्न प्रन्तोके 
सहृदयहृदय के पास से उनकी वहूत-सी कविताएश्रनुदूल सरम्य्थना पा सर्केषी । 
उनकी श्रनन्त चनवितताप्नो के बौच दने पर प्रनन्तकाल के लिए लिखौ गई दो-एक 
कविताएं भ्रवश्य हौ मिल ज्येगौ । 

यह उपसहार र रूपमे दो प्ररनो प्रर हम प्रकाश दाला उचित समभेगे-- 

प्रथम, प्रभावान्वित कविताभ्नो का मूल्य वथा है? 

दवितीय, प्रभाव को त्रिस रूपमे निराला ने ्रषनायाहै? 

प्रथम प्रश्न बा उत्तर हम भूमिकामे श्रभाव कीउपयोगिता'मदेदबैद। 

यहां गेवल इतना हौ कहना है क्रि रवीन्ध-पभावान्वित होने से ही निरा्ाकी 

कविता मूल्यहीन नही हो जाती । जिस प्रकार रवीन्ध की भवितागरों नै, दूसरे 
साहित्यवारो क प्रभावसे पा होते हृए्‌ भी, अपनो भ्रलग सत्ता को बनाषएु रला 
है उसी भरकार निराला कौ कविताएं श्रनुकरणा कौ स्थूलता से मूर्त होकर स्वी- 
कर्ण कौ सायंक्तासे पूणं बनी हई ह । यहो निराला की कविताध्रोक्ापरम 
भूतप है रौर पह सार्भकताहौ इन कविता मो हिन्दी-काव्य की स्थायी सम्पत्ति 
यनाए र्वेगी । 

जहौ तक दूसरा प्रदनदै ङि निराल्ताने प्रमदकोतिराख्पमे प्रपनाया 
दै उमे उत्तरम हम वह्‌ स्वत ह वि प्न्य छायावादी ववियो शीतर 
निरता बे अनुकरण शी वेष्टा भ्नुप्रूतिजन्य होने के भरतिरिक्त भरपने काव्यशो 
प्रतत करने का प्रयास्भी है । इस विपपमे नन्ददुनारे वाजपेयी, सुमित्रानन्दन 


२, चदरोपाभ्याय : मापुनि दी सादिसये बागतार स्थान, प्रथम सर, पृ* १२११ 


स प्रंको दुसरी भापामे क्रदेना उत्का न्यहै। यदि भूते 
मे मोई भेमक्कारहोतौ श्रनुवादमेभी चेमत्ार दिसत चाहिष्‌ । मूतक्यै 
भाषामे यदि कसी रेते पृदावरे क प्रयो गराः भ्रोरस्वः 
पाठक किच जाय तो श्रनुषादक् गोभी उसी ग 7 चादिए  साराद्च 
हटि मुलकौभाषा श्रीर भावो मे रभावाको प्िषित्त 
नहना चाहि 
भ्रगुवाद के सम्बन्ध भे श्त्येक कामी यही मत है । श्रप्रजौ 
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परिशिष्ट 


(१) निराचा रा श्रतुदित वगला-कविताए 
निराला हारा श्रनूदित वगला-कविताए भ्ालोच्य निबन्ध की प्रिधिके 
भीतर नही समा सकती क्योदि सामान्यत प्रनुवाद का श्रभाव' यै साथ कोर 
मम्बन्ध नही होता है । परन्तु निराला के लिए अनुवाद एक सामान्य वस्तु नही 
दै, उनके साहित्यिक जीवन मे श्रनुबाद का एक विदोप स्थान है । निराला ते 
लिए अनुवाद प्रमावसापक्ष है । जँसाक्रिवे क्ट्तदहँ पिश्रप्ेजीया यगता की 
भ्रनूदित पुस्तकरो कौ भापा चाह्‌ क्रितनी सावधानी से षयो न लिखी जपे परणतु मूत 
ग्रथ क जातीय भावाका निराकरणक्मी क्या नटी जा सक्ता ।' निराताने 
उन्ही दो वगा कवियो प्र्वात्‌ रवीन्द्र तथा विवकानन्द की ही कर्मिताग्नोषा 
प्रगुवाद विया दै जिनदोन उन्ह पाव्य की सृष्टि म सवते श्रयिक प्रभावितक्रिया 
है । इसी कार, प्रालोच्य विपय की भ्रगहानिवे दोपे वचने के लिए प्नूदित 
कविनाम पर प्रालोचना प्रावक्यक-मीहो गयौ है । श्रौर यह श्रावश्यक्ता भौर 
भी निगह वन जाती है जव हम श्रनुवाद वे सम्बन्यमे निराला नी मौलिक 
मान्यत्ता्ा रा परिचित हात है । निराता षे लिए अनुवाद प्रभाव-सापक्षने 
भ्रतिरित्त व्यक्तित्व-सापक्ष भी है श्र्यात्‌ प्रनुवादक लिए यह भावश्यक नदी 
कि भूत पुस्तक का श्रक्षरश श्रनुवाद विया जाय वरन्‌ उसमे श्रनुवादवकी 
व्यक्तिगत मान्यताध्रा तया स्वि बा रग यदि चद्रजायतो कौर भ्रापत्तिनदी 
प्रौर वसे भौ व्यक्तिगत रम तो भ्रनूदित च्स्तुमलतगही जाना है । निरालाकी 
प्रनूदित कविताप्नो मे निराता क व्यक्तित्व कौ दाप स्पष्टतया परितक्षित हानी 
है प्रौर दसीलिए इस विषय पर विवेचन श्रावश्यक्ह गया है यद्यपि ग्यक्तिगत 
छापका प्रथं यह नही कि भ्रनुवादक मूल वस्तुक साथ मनमानी क्रे! दमी वात 
कोध्यानमे स्ते हण निरालानक्हारै-- 
भ्रनुषाद मे लिए यट नियम नही कि मूल पुम्नप का प्रधरश प्रनुवाद 
रिया जाय, परन्तु यह भी टीव नटी वि मूलका श्रयं प्रादि पृछठप्रौर टोग्रौर 
प्रनुवाद शा कुठ भ्रौर । प्ननुवादक षा मूलके प्रथं पर ष्यान रमना चाद्रि 1 








४ निराजा मायाकी गत्रि र्दी की शनी, चयन 


सश्र देखते ई रि ताके भ्रुर अनुवाद # भए देनो 
भापाशरो करा पिपत नान तथा नुदि कषिता के भावो का गुलसित चिभरा 

श्रवक्‌ ट--परयपि श्र मरय उन्ही स्ब्दोतया भवे-कर, भ्राव- 
प्यक गेही दै--दभौ हृष्टि पे दहने रहम यह्‌ जात हाता गाते 
विवेकानन्द ताम्र कै श्नुवाद्‌ का शररन है निराला एक सन्ये श्रनुवादम 
दहे षयेहं प्रु रवीद्धे वन कवितापो दबरतहृए भ्रपने भाव, 
भचार तथा क्त्मनाकेश्ो म इतने भ्राम वहेगएरहैकि प्रनुदित केकि मूले 
नै मावते ग्यष्टहोने ष्र्‌ अदीत प्डनीर §ि रे पर पहन 

पठत भूते तथा उमके भरनुवाद शर प्रालोचना 


रीन्धनाय रघनाप्रोषी मची कभ्नु एर टम भदित 
केतिताप्नो गचन ररे 1 इस दटष्टिस सके्रयम रवीन्देक शषा ( 
गेष्यमग्रह निष्ट पाथा" कविताने भवुवादक्नौ भालाचनाकरनी 
ठगी । ^ नष्टे यावा" गतर को निरालान मरते नाम 
ग्र शहा देश है" र 1 है। षां श्ोनार वरौ" नग्रहेके 
भाषेना व्रि सना होगा कारणा उमरीस ह गिष्टेध 
यात्रा" मे त्ति मुन चिन्ननधारा कौ भनति दाणीभौरह्मे यः सममन 
भपूव्रिपाभौ गरी परि चे श्रतुवाशधं ननि मे यवाद किमा प्रयव। 

 भव-पारा ध प्रमावित हाक अन्होन इमका क्या भोरमे हृषु 
जें 1 ममते इममे दयेगया; 


नार नरी" भ निन्तनेषारा की प्रासोषना करते हृष्‌ धरकमारखने कहन 

दकि भषिमानय री ति तया उसकी र्कहष्टिके विकाम च्या परिराति जे 

परापारषर्‌ विचार ष़ेेस रबौन्दनाय कयै गुदं गान्व-खष्टिका तीन काला 
कषिजा टै 


त्रिभत्त कि 
मातमुषीन- सरोद 
भाम युसोन-ोसिखि 
पा पृमोन--दनि+ 
मेभष्नम षृटार्‌ शामन गे रहनेसे रेवत भन्ागो याताहो रार्‌ 
॥ 1 परकुटित हर६। पीरे-पोरेगपि ¢ भनी रवी ह्या 


१५६ निरा काव्य पर नगला का प्रमाय 


उपासक“ धे प्रर इमी कारण स्वामी विवेकानन्द मे वेदान्त से अरनुपरेरितवे 
कविनाध्रो का सफल प्रनुवाद कर से । इसवे ध्रतिरिक्त रवीन् कौ सोन्दर्यानु- 
भूति तथा स्वदैदा-प्रेम श्रर रहस्यवादी कविताभ्रो के विचारो का स्वतः स्फुरण 
उन मनमे वात्यकवालसेहीहोगयाथा हसी कारण वे रवीच्धके भी सपन 
श्रवुवादक बन सवे क्योकि विचारो कौ समता ही सक्त श्रनुवाद का रहस्य है । 

निराला वै श्रनुवाद तर प्रति थप्ने विचार सशक्त तथा प्रबलदै। वै गलन 
श्रनुवाद के घोर व्रिरोधी है श्रौर गलत प्रनुवाद करनेवाले को नीचा दिषानेमेवे 
कापि नही चूकते। पडित रूपनारायण पाण्डेय कै गलत श्रनुवाद परनियला 
मै विचा कौ भ्रट करते हुए डा० रामविलास् वर्मा लिवते दै-- 

एम जह्‌ फुवकरौ" फा रवं पाण्डेय जीने पोटी" लिखा या जवि उम 
वर प्रयं चिनगारी' या 1 यगला बै वाक्य व्रा श्रं है--उसका तरण हृदय प्राग 
क्री चिनेगौ कै तरह चायो श्रोर फैल रहा या (तदादर भावप्रवण तरण हदय 
भरागनेर लकीर मनने स्वाधीन म्रानन्देर उज्जवलताय धरे क्षरे प्रापनादिगमे 
चारिदिकै विकी करिते धादितो) । पाण्डेय जो ने अनुवाद भिया था “उक्षा 
माव-प्रपण तश्ण हृदय सिप रही एुलकी (रोटी) की तरह ही स्वाधीन श्रानन्दे 
कौ तरट्‌ इल एत उव्ताधा 1" पाण्डेयजी पै अनुवादे पर टीका करते हर्‌ 
निराला जी कहते है, “सरव । पण्डित जी, जान पडता है, उम समय भूष वदे 
जोरोकीलगौयी, नहीतो रोटी पयो सेवते 7 यहांनक्दी रोटी दै न दाल, 
फलकी है गो वह भी चिनगारीहै रोटी नटो} ग्रत्पनाभी केसी 1 मुलमेतो 
टै “विकी करिति चात्रिती" श्रीर प्रमुवादमे “दूत फूव उठता था ।''* 
पल-पल उना रषनारापमरणजी कौ रोरी के लिए टी उपयुक्तं है । धच्छा है, 
सेक्रिए रोटी 1* ' यहाँ निरालाने पाण्डेय जी ग प्रति व्यक्तिगत रोपके कारिण 
ष्म प्रकार य लोचना नही क्यौ वरन्‌ उन्दोनि तो एके सच्चे श्रनुयादक कै नाति 
गलते भनुवाद का बवल सशक्त शब्दो म विरोपग्रियाहै, नही तो पाण्डेयजी ने 
युन्दर्‌ प्रनुयादो का निराला सवेदा प्रया करते रहे । प्रनुवादके लि्‌ निरासा 
दोनो भाषाभ्रो भे सान कयौ वहूत महत्वं समभे ये ! उनका कहना ै-- 

भ्रनुवाद का प्रथं वटौ समम्ता दै, मौलिन ग्रष का चमलार उसौष्ट्टिमे 
प्रन शोभनीय सष्टि रखता रै--प्रनुकाद प्रौर म्रूल दोनो बौ भावाप्रो प्रर 
{जिसक। पूरं श्रथिकारलि। 


२ रामविनाम शर्मा, निराला, १०७८ 
२ निरा, चाबुक 
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द्वितीय स्नर कौ कविताग्रो म नवे यौवन कं भ्रकृतायं प्रम ने, रस्ायित लोकातीत 
श्रादं मे परिबेतिन होकर, क्वि कों चिरविरटी बनाया है । यह्‌ विरह-रसाधित 
प्रेम ही रवीन्दनाथ कैः कवि-जीवन का प्रवान ग्रालम्बन वन गया है-- 
ए प्रेमश्रामार सुख नहे दुख नहे 
इम द्वितीयस्तर की कनिताश्रोमे ही मानसी" का निजस्व स्वर ध्वनित रै। 
वास्तव प्रेमकै मोटमे द्र जानेने मायी प्रेम-क्ल्पनाकोरेद्धित कर ववि- 
हृदय कौ भारी प्नाकेयजा तथा प्रादा पोरे-वीरे सुस्पष्ट लप्र वारण कर श्वि- 
जीवन बे प्रूबतारा वे म्प म उदिन हई है। यदौ रवोन्द्र की 'मानम- 
प्रतिमा" है) 
श्रोनार तरौ" म ह्दयदेग स्तिमित हा गया है तया कवि-चित्त म गम्मोर 
मान्ति एव ववि-हष्टि मे प्रगाढतर रसावेग का मचार टृश्रा है । 'सोनारतरी' 
मौ "मानम सुन्दरो" कविता मे "मानमौो" की “मानसौ प्रतिमा को रती श्रनागत 
क चिरन्तन रसालोक मे पटुचाक्रर कविचित्त ने उसे रमानुभूनि पे परम भ्रानम्बन 
ण्पमरग्रहृण त्रिया है-- 
धित खेलार सिनी 
एवन ह्येष मोर ममेर गेहिनो, 
जीवनेर श्रधिच्छात्रो देवो ! 
जौवन क्तो श्रधिष्ठात्री देवौ, श्रपनी मानस-सुन्दरो षो लकरकंवि 'सोनारतरी' पर्‌ 
बैठ 'निर्देशयात्रा' को निक्त है--विद्वजौवन की चेनना मे जपन दोर 
मत्रि गाता हृभरा चला है-- 
भ्रार कतद्र निपे जावि मोरे 
हि सुन्दरो 
बलो, पौन पार मिदि तोमार 
सोनारत्तरी। 
मनकी तरी की चालक मानम-मुन्दरौ द्मे उत्तरम दष देनौ है; मानम. 
मुन्दरी रोमाम कौ नायिवायापरी-क्याकी मोटनौवे रूप मे केवि-हृ्दय मे 
प्रनितप्नाग्रको मपित्तकरचलौटै परिभ श्प रहस्ये षम्यूरं सपय 
म्यनः नरी करतो-- 
तरी उहियः, धुधानु तन 
प्रे कि हयाय नदोने जवन 





द" छङुमार्‌ मेन, बागना सारस्स्विर निरस्‌, १० १४ 
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भेद कर वृहुरमसार कौ विभिन्न श्रभिन्नता कै स्वादकेो ग्रहण कएने निकल पडता 
दै । सुकुम।रसेन वे श्रनुसार कडि प्रो कोमल" काव्य सग्रह से यह द्वितीय रथात्‌ 
प्राडमुखीन सुग का प्रारम्भ होता है। केवि-हदय की ्रतृप्त विरह्‌-बेदना श्रव 
ममंदहून का कारणा न वन रस-परिणति क कारण वनेती है एवे भावात 
्रथवा ्राईडिएलाइन्ड' होकर एक श्रोर तो श्रतौद्धिय प्र्यात्मलोव तपर वेद 
जाती दै, भौर दूसरी श्रोर विव प्दति वे वौच फंलजत्तीहै।' यही से हम 
र्वीन्धकाव्य के ब्रह्म तया पिदव, जीव तथा जगत्‌ बै श्रसलड भाव काकारण 
सभ पाते £ । हमारा जीवन एक मरोर श्रह्‌ दारा कैद्धित सीमाबद्ध दै, दुसरी 
म्नौर व्रिश्व मे प्रिग्पाप्त है । जीवन जहां रह्‌ कैद्धितहै, वहाँ खोटा'म है 
तथा 'पिजरे ी चिडियाः ह । जीवन जहाँ विद्वमुखीन टै वहां "मैवडा' महै 
तथा “वन के चिदया है। तपनकुमार बन्योपाध्यायवे भ्रनुसार ईस प्रह 
म विय क प्रोर बढना, द्योटा-प स बेम की भ्रोरश्रभिसारही रवी द्षंन 
तथा रवीद्द्र-साहित्य की मम॑वारी है} क्तोनार तरी' काव्यमे पिजरे क पक्षी 
तथा वन क पक्षी का पहला परिचय हुम पति र।' जिस भरभिनव जीवन-ध्यान 
सभ्नुप्ररितभतिसानि वे पिजरेरे निकल प्राए्‌, निस वृहत्तर भीवन-गोपसे 
प्ररिन ववि वा मानसाभिमार शुष हुघ्रा, उसी विकसित चेतना श्रथवा बृहत्तर 
जौवनवौधकोही क्विने सोनारतयी' कटाह । क्विकेसोने के पिजरेमे 
एक सोनेक्मी तरी डोलत रही है । पिजरे की चिद्या उस नकर की सष्टायता से 
वाहूर निकलन कौ चेष्टा वर रही है। ववि पहल ्रपने व्य्तिगत जीवने व भुत 
एखममण्न ये, श्रव कवि विश्व-जीवनें की श्रानन्द-चेतना स उदृवृद् हुए है। 
कविचित्त षा यह्‌ उद्वोवन दही "सोनार तरी' वाव्यकी मर्मवाणी है। 

यद्यपि दस चिन्तनधारा का सूवपात, जंमाकि हेम पहने कहके दै, कादि 
श्रो कोमल'से हो गया थाप्रौर "मानसी मश्राक्र इसको प्रौर भी प्रधिक 
स्पष्टता प्राप्त हई । भाव तवा कालानुमार मनसी की वविनाप्रो्षं दो स्तर 
लश्नितत होते ै । पतै स्र करौ वविताम हम देखते है कि प्रम-स्वप्न दिन 
भिश्रहे गया है श्रौर इविचित्त भ्रात्मस्थ होकर स्थूल प्रेम की श्रतृप्ति तया 
एनानि रो चलक्रर स्थिरतर प्राद्मरति क मघ्यप्राध्रयदृदरहादै।किरभी 
श्रनदरन्धकी भति वित्वुव तुप्तनहीहेो गई है । द्रसीतिर्‌ प्रन है 

हदपेर धन कभु धरा याच देहे? 


१ छुर्‌ सेन, बागला साषत्येर्‌ श्तिदास, ठूलीय पण्ड, ९० १३ 
२ सप्नकुमार्‌ बन्दोदाध्याय, रबीद्र-तिणासा, १० › 


¶र्न्ु रवीन्द्र कीकषिता जीवनम नही, जीवने क्ये परिपरंस्प त पने 
शी गपाकुतताहै जौ साषाररा मानवी प्रियकी सहायताते सभव नेही वरन्‌ उसके 
तरिए्तो एक देसे व्यक्ति की प्रावरयकत। ्हैजो च्छन्न विदेधिनौ हो-- 
लया 


यो सलि, क्या है बहौ तुम्हग्यदेश? 
भावना नहु 


१६२ निराला-कास्य घर वगता का प्रमाव 


मानस्त-मुन्दसै विदेशी, श्रपरिचिता' है क्यो वहाँ कवि स्थल प्रम को तृप्ति 
तथा ग्लानि से विमुख होकर स्थिरतर प्रात्मरति वे मध्य प्राध्रयदुंढर्हारै। 
श्रौर निराला म विराटत्व की जिज्ञासा के साय ही श्रवचेतना से श्रनुप्रेरित रोमा 
का पुट कविताकोकरुचग्रौरहीसरूपदेदेता है! इसी कारणा रवीद्ध की धविदे- 
शिनी' 'श्रपरिचिता निराला के लिए श्रिय" तथा "सखि! है । चूंकि निरालाकी 
मानस सुन्दरी उसकी श्रपनी प्रिया दै इसीलिए वह उसे गाना भी सुनाती है, जो 
निराला कौ भौतिक योजना ₹-- 
प्रिय, समालतौ हुई कपोलों पर के कुचित केश, 
मुभे चढाया बाहु पकड श्रपनौ सुन्दर नौका पर, 
फिर समभ न पाया, मधुर सुनाया कंसा धह सगत 
सहज-कमनीप-कण्ठ से गाकर । 
इसके भरतिरिक्त निराला श्रपनी प्रिया के सान्तिघ्य मभ्राकरर वास्तविब 
जगत्‌ की क्रूरता को भूल जाते है, यह्‌ भो निराला कौ मौलिक समाजना है-- 
मिलन मुखर उस सोने के सगीत रान्यमे 
र्भ विहार करता था,-- 
मेरा जीवन--्नम हरता धा, 
मोठी थपकी क्षुम्य हृदय मे तान-तरग लगाती 
मु गोद पर ललित कत्पना को यह कमो सुनएती कमी जपाती । 
जगकर पु, फटो कहौ मे श्राया 7 
हेते हृए इसरा ही गाना तव तुमने गाया 
फिर भ्यादुलचित्त होकर प्रिया वे थस्तवस्व' कोपक्डना भी काफी रोमाण्टिकि 
दै, यह्‌ भी निराला बौ मोलिव्र सयोजना है-- 
भा विकी सोल वुष्हासौ छोटी सी नौका पर, 
श्याकुल थं निस्सोम सिन्धु को तात तरे । 
पीत वुष्हस सुनकर, 
विकल हूदप यह्‌ हप प्रोर जव पूछा मेने 
पकड तुम्हरे श्रस्त वस्प्रकाघ्योर 
वास्तव म रवी क (सोनार तरी" का स्पक प्र्यात्‌ व्यक्तिवा विद्वन साय 
मिलने लिए यात्रा के भावका प्रभाव निरालाकीक्विताम दीखतादहै। 
निराला मी कवितामे जौदन भी वास्तविकता दरेटए्‌ कवि षरा जीवनस 
पलायन (८5०८) की इच्छा ्रधिक्र द्रष्टव्य है श्रौर वद्‌ एक ठम नवनदेधम 
(५1०72) भागङ्र जाना चाहता है जहाँ जीवन कौ क्र वास्तविक्ताना 


परिरिष्य १६ 


मनि है नदीं जोदन कये मी शनतर्दमीद्ती देवम तगादियाहै (शसो ष 
श्यष्ट करते हृएु वपनकुमार वन्योषाघ्याय क्दते हँ हि "सोनार तरी" को भर्या 
श्रघारकौ तरणौ चिवंयाको ममार को प्धिष्ठाती कोदेवीरूपमेकल्पनाक 
दात्रस्दप रवीद्नापने व्याष्याकरते हए को है। नेवध्यः प्रौर पाति 
निकेतन' मे रदौद्द्रनाय के जोवन-देवता का ध्यान विदवदेवताबे ष्यान मे 
प्ेवसित हो जाता द परन्तु उ 'नैदध्य' भौर शान्ति निङैतन' रे स्तरपरमषि 
भनार तरी" के मिरव॑या का द्रामगत रूप मध्यान नही कर सके है ) नावाम्‌ 
(०णध्८,९) व्यान -कल्पना “सोनार तरी" भ स्पष्ट नही है पवि द्रा 
मिव प्रवद्य मिल जाता है ।* “सोनार तरौ' म बृहत्तर जीवन-तेतना का योप 
हौ जाता द किन्तु वह्‌ विपयगत (ऽ५११९५८५८) है तथा बह्‌ वैवल भोपमात्र है । 
पह बोधमात्र ही परवती रचना मे विश्वजीवन फी वास्तविक भूमिका की प्रण 
करती है प्रौर इस प्रकार जीवन-देवत्ता विश्व देवता मे परिएत हो जातादै। 
शोनार तरो, से हेति हए विभा" काव्य नेः भोतर से चलकर हेम दर परिणाम 
मे उपनीत हते ह । 

मिरटेश पाता" वे सिवेया मे जीवन-देवता के मोध पा प्रपत रामार हैम 
्राप्त होना है । पहाँ "दोष" शब्द का प्रयोग जान-यूभमर वियासया है) कार 
जेष्ावि तपनङुमार यन्योषध्याय बहते है वि लोवन-देवता षौ श्वीनधनापने 
ने एक निदिष्ट तत्व फे स्पमे नदी नाना है, वरन्‌ उसकी एक भावं या प्राहटिया 
श्प पे उपलन्पिषौ है) हमीतिए्‌ जीवन देवता मै प्रसणमे हिम रपीगनापं पै 
भीवन-देवता मय कान नही बरे, जोवन-देवता फा योध बहणे "निष्टेत 
पाता' मो विदेधिनी हीमे षवि के जीवन-देवता का प्रयम्‌ प्रपाया होना ह परु 
ये विदेतधिनी केति रे हौ जोवनदेवता है यदं वात तव तम षवि नहीं मम पार्‌ 
ये । जोवनदेवना का निभूत सयोगं प्रमो सम परर नही पा षा, पे रषत्‌ 
ङ्विक्ौ मौवनस्पौ वह्नु रे उदा्ीन श्यवमादी शात हेत ह जिस रद्यलोग 
भे उस दूकान है उम रदस्यनोद्का पता कथिक नदी उनन पूष्टनेषर 
वेबेदत मौन रेप्ते रै ¦ यह्‌ रट्यमय होभयि ङे जीकनवा कर्णधार दै) ध्म 
मकाद “मोनारनरो'मटमदेयते है दि "जिन जगत्‌ मर्विदे जोदननेमौन 
कोष़षन भो माप्त पराप्त होगी वह्‌ जयत्‌ जिम प्रकार भवि सिण्‌ ध्रष्वष्ट 
टै चमो यश्य दय जयन्‌ भये पग मेः स्यवमादो का परिषिप कपि परे निष्‌ 
२" दुदृमग मेन र बण ग्ल्देर दया, १० १०६ 
> न्दु गन्द्डष्याव श्न द्रामा, वग >> 
१ श्ट, ९५२६ 
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कतित्ता की मूलत भावना मे प्रभेदा गया है यथपि जहां कही वाक्योको 
प्रहु कर श्रनुवाद श्रिया गया है वह युन्दर तया स्वच्छ हृश्रा है । उदाहरणार्थं- 
नौरवे देलाग्नो श्रगुलि तुलि 
मौन इशारा क्िपा उठा कर उंगतो तुमने । 


श्रौर 


दूरे पश्चमे इवि तपन गगन कोणे । 
== धेसते परिचम सान्ध्य गगन में पत तपन की भ्रोर । 


भ्नौर 


भतितेे जल तरल श्रनल, 
गरलिया पडि श्रम्बर तल, 
दिष्वधूं मेन छलघछल-परालि श्रधूजले 

== शरुलसाता जल तरल भ्रनल 
मलकर गिरता पता प्रम्बस्तल 
है प्लावित केर जग को धरतीम रोदन लहराता; 
खड़ी दिष्वषू, नयनो मे दुल की गाया । 

तथा 
हह करे यायु फेलिघे सतत दीर्धशवास 
मन्ध प्रावेगे करे गर्जन जलोच्छर्यास 1 
संदायमय धननील नोर, 

=प्रयल वायु मरतो है एक प्रधीरं श्वास, 
है करता श्रनय प्रलय का सा मर जलोच्छ्वास, 
यह्‌ चारे भोर घोर सदायमयभ्याहोतादै? 


तट पर (विजयिन) 

रवीन्द्रनाथ दूमरी कविता "विजयिन" क श्रनुवाद निरालाने (तट पर्‌" 
शीर्षकसे किया है । यह्‌ रवीन्द्र के "चित्रा" वाग्य-सग्रह्‌मे सणृहीतदै। "सोनार 
तरी" कै उपरान्त ही रवीन्द्र का यह दूसरा काव्य-सग्रहं है । सुकुमारसेन के अनुर्‌ 
“चित्राः काम्यम 'सोनारतरी' स्पकने एक विशिष्टरूपधारणक्रलियाह। 
कवि-मानम सुन्दरी, जोवन देवता रूप मे, प्रेयसी र्गी के हासन पर प्रधि 
प्ित होकर उसे जीवन कौ निगूढ प्रेरणा कौ नियत्रित क्र रही है एव उसकी 
समस्त सष्ठलता-विफसना का पूजोषटार प्रहणा कर रही है। क्विने श्रपनो 
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चेष्टाही व्यनिति हौरयौ है श्नौर इषौ कारण सूप का उदात्तीकरण (मबली- 
मैशन) यह स्पष्ट हो उडाटै। 
वामना कै स्ययंमाय स विरहित महिमामय नारो-मौन्दयं कौ श्रनवदय प्रतिमा 
पिजयिनी" है । ठेसा जत होता है कि बाणमटर कौ मानम महाद्वेता को स्मरण 
बद रवोनद्रगाय ने विजपिनी का कित्र श्रक्िति करिया है। भरच्दछोदतमयेवर मे 
नहृकर सोपान परार तीर पर श्रा खडी हृईदै युन्दरी-- 
छापाखानि रषत पदतते 
च्युत यसनेर भत रहिल पटिया; 
प्ररण्य रहिल स्तम्ध, विस्मये मरिया। 
दस स्पदो क्वि वासना-भोग के द्वारा वाँघना नही चाहे ह+ यदे शूप महा- 
तिदवक्षगौत है । इम कनिना म, समग्र दिदव-परिव्याप्न सौन्दयं की बेन्दरीभूत सत्ता 
बे मम्पुस, प्रनगदेयता को हम प्रणाम कप्ते देवते है । सौन्दपं-मत्ता को भ्रनम 
देव भोग ब वौव याष नहीं मके है, उस केवल प्रणाम कर कृनायं हए ई-- 
सम्मते प्रामि 
यमङिया दांरात्र सहापा । मुएपनि 
चाहत निमेषहौन निदचल नयनि 
क्षएकाल तरे + परणं भूभरिषरे 
जातु पाति बसि, निर्वि विरमयमरे 
नत्तक्षिरे, पृष्पपनु पुष्प शरभार 
सर्मापत पदग्रन्ते धूज-उपचार 
तए शर्य करि 1 निर्य भदन पानि 
चाहता सुन्दरो श्त प्रसन्न वपाने । 
स्वौद्धनाय मं भावे के सम्बन्व मे करते दह--सौन्दपं को हमारी वासना ते, 
सोनसे हृटाङर स्वत्व म्प में उने नहं देसने पर उमे पूर रूप से देवना 
नहीं होना है1 उस परिकषिव प्रसत, धमन्य ष्टि से टम नो गुं देनते है, 
उममे हमे वृष्ति नरी मिलतो रै, वृष्णा टौ वदतो है ॥* 
पाम जोवन चौयुरी काक्टा दहै रि सौन्दयं-ोधवे साप रवीनधनायकी 
मद्‌ सयम-मावना गा प्रथं ह्म त्तमो सममः पाणये जब टम यट समसे नि 
वाह्रके साप सम्रन्तरक्ी मधो कौ स्वापनासेरी सौन्दमं मा बोपटोता है पौर 
मह्‌ मेयो तमी समव हौ मरेगी जद वारक क्सि चोठसे प्रयनेस्वापेबे 
~~~ 


२ रुरनदरनाय : म््रद्व, ट्‌ ४ 
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शरस्पष्ट है । 'सोनारतरी' मजो विरोध तथा वेदना दिखाई पढतौ है वह मूलत 
रम बौध की प्रस्पष्टवाके कारण है।" 

परन्तु "चित्रा" मे यह्‌ बोध भ्रौर भ्रस्पष्ट नही रह्‌ जाता है । ध्रव कवि के 
सम्मुख दौ जगत्‌ स्पष्ट हो उठे ईह एक सूपमय विश्वजगत्‌ दसस भावम 
स्वप्न-जगत्‌ ! यह दोनो जगत्‌ ही श्रपने स्व-ार्यक्य को लेकर कवि के सम्मुख 
स्पष्ट हौ उठे है) एक जगत्‌ मे कवि नाना प्रकारके दुख, दैन्य तथा रभाव 
प्रभियोग दी भ्रनुभूूति क्र रहे ह एव दुसरे जगत्‌ मे परिपूर्णा तथा सार्थकता 
की भनुमभूतिषो रही है-वहां सव दैन्य वितीन हो चुका है, समस्त प्रभाव 
मिदसनुकेटै। चिन्तु हस स्पष्टतामेभी क्विमनके विरोधकाशम्ननहीहये 
पायाहै) क्वि इन दोनो पृथक्‌ जगत्‌ के मव्य सामजस्य स्यापित करना चाहते 
है प्ररन्तु इनके बौष सामजस्य स्थापित नही करपा रहे । कवि जब भाव- 
राज्य म घले जाते है तव उस ्रन्तर के प्रस्त धुर से समस्त विद्वजगत्‌ 
निर्वासित हो जाता है, भ्रौर फिर जव विश्वजगत्‌ म वापिस घले प्राति है, तन 
उस सुख स्वर्गलोक से उन्दे विदा लेनी पडती है । चकि रवीन्द्रनाथ पलायनवादी 
(एस्केपिस्ट) कवि नही हैँ इसीलिए वास्तविक जगत्‌ को वे तुज्छ नहौ सममत ह 
भ्रौर सुत स्थगंलोक से उसे सामजस्यफीचेष्टाकरते ह। कारणष्नदौनौ 
के भामजस्यसेही मानव कौ मानवता का ९रिचय उद्घाटित होता है जते 
रवीन्द्रनाथ ने स्वय कहा दै-- 

¶्वास्तविम जगत्‌ म मनुष्य का जो परिचय है वही उसकी प्रतिष्टा है । परन्तु 
याहूर के इस परिचय का यदिभीतर दे सत्यके साथमिलनन होतो उसके 
प्रत्तित्व मे एक प्रारमविच्छेद घटित होता है ।\* रवीन्द्र हन दोनो का मिलन 
चाहते है परन्तु चाहने पर भी मिलने नही हो पा रहा इसोलिए्‌ कही केवल रूप- 
लोक का वर्णन दै तो कही भाक्लोक पा । परन्तु न दोनो लोकौ मे सामनस्यं 
दूते हए क्विने भरनुभव कानि "दीनतासे होकर महिमा ष बीच, शद्रे 
होर बृहत्तर पे मध्य, मकौणंता से होकर न्यापकता मे वोच परात्मा कं विकास 
हारा मानय का मन मूुक्निलयभ करता है, भीर उस भ्रादशंलोक मे समस्ते भ्रष्टता 
मोवी्दकदि भपने जीवन देवता कौ प्रधिच्ठितदेन्वते 1 परन्तु वित्रा" मे सामजस्यं 
नहीहो पाया गवल क्वि क रूप-जगत्‌ मे भर्पात्‌ सोमा म उसे वपने की 








१ तपनकुमार बन्दोपाप्याय रव॑न्द्र-निष्ठासा, १० १६ 
२ रवान्द्रनायः श्वम, 
१, ल्यमदुमार धन्पोप्याय रवीन्दर-निहामा, १० ४ 
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तौ भी यह्‌ कहना ही पेमा कि इस भाव दी व्यजना रवीन्द्रनाथ की वित्ता 
मे, कामदेव कै प्रतीक कौ सहायता से, श्रधिक प्रेषणीय (८0 ०२।५.६) हो 
प्राया है। कामदेव चिरन्तन वसन्त के प्रतोक हैं श्रौर उस चिर-वतम्त कानिरस्म 
होकर विजयिनी क प्रणाम करना विजयिनी के स्थुल देट्‌-सौष्ठव मे चित्र षो 
एकदम हौ उदात्त वना देना है पर निराला का-- 

नष-वसन्त क्वा पर््रोमे, 

ध दे टरो कौ कोर । 

पे साधारण वसन्त ऋतु का जान होता है भ्रौर उसके-- 

मूत यन्त पत्रों पर 
इस पमाचार से वसन्त का विर-सौन्दयं के सम्म भरत्मसमर्पणा नही वरन्‌ 
उति देखकर भावेविग मे श्रित होना ही ध्रक्ट होता है । प्रौरश्रालिरकेदो 
पदर 

तड पे पृन्तेच्युत फूल, 

9िरे उष तरणो के चरणो पर 
सेमा प्रकट होता है करि वसन्त कैत होने पर उसके देहभारसे विष्वस्त 
श ते वृन्तच्युत होकर कु पुन प्रक्स्मात्‌ हौ तदसौ कै चरणो पर निर परते 
हैन क्वि वसन्तमे प्रणाम-निवेदनं स्वरूपवे भिरे । वास्तवमे ध्रनगने प्रसम 
कौ हटाकर साधारण वसन्त बे प्रमग को उत्यापना द्वारा निराला रवीद्ध बे भाव 
का गौन्द्ेकोसोदेते्ह। 

ष्म भ्रनिरिक्त निराला नए शब्दो की सयोगनासे परपवा रपीद्रके शरण्यो 

काब्यवटारनक्रनैते रवीन्द्रको श्विता ङे चित्राद्मन न्प वैभव बा यमाहार्‌ 
प्रपनी कविता मे नही कर पराये है । उदाहरणा 

ख ब्र सारस कौ जोर, 

शया अनि श्याश्याकहररदीर्नोनेष्ठोयामोदटी। 
प्रभिधारमभ सितरवे सूप-वभवमे निरालाने "कपा जने क्या-वया बहकर" शन्दो 
क्म सरोजा कर उषे वाम्तविक न्प-गोन्दयं कौहानिकर दये है! रवौद्धनाय 
का यह्‌ चित पयर मुन्दर तया मावो दे नम्रेण म प्रपि सहार १-- 

कपोत दम्पति 

धत्ति दान्त धरूम्पित चभ्प्रे रति 

चन धषु सु-धनेर पदरार शाद 

निभृते कस्तिद्धिल विदत शूजन ॥ 
यास्म पूरो रूह मे विनते भी पभिघातयव पितोका वन हैडे मून 


षदप निराला-काश्य पर घला का प्रमाय 


लिएप्रेमन कर हम उ उसके सिए ही (^ (ण णि 115 एका ऽया.९} प्रम 
करे ।१ 
दस प्रकार, रवीन्धनाय की शविजयिनी' कवित्ता वौ भ्राधारभूतं चिन्तनधाराः 
मे सम्ब^्धमेहम जान जति ह । 
सके श्रनुवादमे भी तिरालाने वही प्रथा भ्रपनायौहैजिख प्रयासे श्रतु 

प्रेरिते उन्होने निद्दृश याघ्रा' का भ्रनुवाद बिया था भ्रति श्रनुवाद नव्ये 
मेवलबुछभावोको ग्रहृण केर प्रपने मौलिक भावो के साय उसकी रयोजनापरते 
हए प्रपनौ चिन्तनधारा षो एक नवीन रूप दिया है । यह कविता भी सन्‌ १६२४ 
को लिषी गर्यीप्नौर निराला गे जीवन षा यह एक ेसा शमय था जवक्ये 
रोमान्स तथा बृहत्तर जोवनोपलभ्चि वे बीच मरा रहये भौर इस धावत्तं म 
फते हृए वे रोमान्स ही भ्रधिकल्पदेरहैये। रवीन्धकौ भातिवे स्थिरतर 
प्रामरति मे सौन्दयं की श्रनुभूति करस्व का विश्वमे विवास नही वरपािपे 
धसीलिएु जहा तव रवीन्द्र षौ सोन्दर्यानुभरूति मे धासन के पुट वा लेशमात्र 
नही वह निराला मी सौन्दर्यावुभूति म वासना चारोभ्रोर षाह है भौर 
वासना रूपदेकरही वे श्रान्त नही होते है वरन्‌ पएादटिप्पणी लिखकर स्पष्ट 
भीकर देतेर्दै- 

नग्न वाटूं से उद्यालतो नोर, 

तरगोंमे हये दो करमूर्दो पर 

हसता था एक कलापर 
निरालानेही दशका भाव स्पष्ट किया है-"(दिनमेभी) दो मुद (उरगो) 
भो देखकर घन्द्र (मख) हेत रहा था ।' यचपि विजयिनी' भविता के समान त 
क्विताका प्रत्त भी प्रेम मे उदात्तौषरणसहृप्रा है 

वापु सेविफा-सो प्राकर 

पी युगल उरोज, याहु, मधुराधर 1 

तेदणीनेष्मप्रोर 

देख, मम्द हृ, छिपा स्तिये उन्नत, पीम उरोज, 

उठाकर धुष्कयरनकाद्योरा 
भणित दहन्तं प्रो पर, 
त॒द मे यृन्तण्युत हु फल 
शिरे उस तष्णोके चरो पर। 


१. माम ओीषृन चौपुरा " रदीन्दनापेर सौन्दवं दोन, ए० ११९ 


परिदिष्ट १७१ 


उर्दिा चतितेछिलं गतितनीहार 
कलासेर पानि 1 वहू वनगध वहै 
श्रकस्मात धान्त वायु उत्तप्त प्राग्रहे 
वुटाय पडितेिल सुदीर्घं निवासे 
मुग्ध सदसोर वक्षे स्निष्य वाहुपाशे । 
फिर निराला नै जह-नहां रवीन्द्र के भावौ का माषएानुबाद स्वि हवे 
वारणा ठीक नही हो षये ह ज्र वरी-कटी गरततश्रयं भोसमात्िपिर्हु 
जैसे रवीद्ध के धच्छोदसरसीनीरे का भ्रनुवाद श्षोण-रूटि तटिनी के तद" गलत 
किया है। 'भच्छोर' का श्रथं ्षोरा-क्टि' नही है। फिर रवीन्द्र के वसन्त, 
यया-- 
वप्तमतत नवौन 
सेदि एरितेचिस दूवन ष्यापिया 
भ्रयमंप्रेनेर मत्तो कापिया कापिपा 
भणे क्षरे श्रिहरि श्रिहुरि 
नेः दस प्रसग कौ निराला ने वसन्त तथा वायुम वाट कर भावे वै धनत्वको 
केम करर दिया है जैते- 
मव धन्त करताथायनकीतर 
> म >€ 
कापर्टोथो दयु प्रतिक प्रयमरतको 
मयापत्ता, पर प्रिपतम-कर पत्तिता सो प्रेभमयो । 
फिर रवीन्द्र ते समीरणा के प्रताप" को (येत मे परिवक्तितं करना उचित नही 
हुमा है । यया-- 
समोर 
प्रलाप बकितिदित प्रच्छायस्तधन 
पर्लवं दापन तते, मध्याद्धो र ज्योति 
मूष्ठते नेर कोते, 
पीर लिला 
पर नरष प्रपरिदचिता-सी 
किररए-बातिषाद्‌ सहो से 
चेत रहो धो ्मपनेटौ यतसे, पहुर्योते+ 


यद्धपि कदी-क्टी घनुवाद स्वस्तथा मुन्दर हु ह घाद भाव को प्रपीय 
यनाने म सपन भी प्रा है। उदारेरयापं--. 


१७० निराला काव्य षर वगता का प्रमाव 


भाव--ग्र्यात्‌ नारीके सौन्दर्यं की भ्रभिव्यक्तिम सहायक सूपमेरँ। वै 
चित्र एक ैसे वातावरण कौ सृष्टि करते है जिस नायी का सीन्द्यं 
द्िगुरितहोजतादहै भ्रौर वह्‌ सौन्दयं वहत ही सहून हप म हमारे तिए 
प्रेपणीय बन जाता है । परन्तु निराला न श्रधिकत्तर उन सव चित्रो को स्याम 
दिया है शरीर इस प्रकार सौन्दयानुभुति के वातावरण कौ खष्टि नही कर पारे 
द । पलत स्वीद्ध के वे चित्र वातावरण कै सिए बहत ही उपादेय तिद हए है 
जँसाकि-- 

चविके उल्ति छिल पुर रापिनी 

जते स्यते नमस्तते । सुन्दर काहिनी 

कै येन रचिते धितलो धाया सोद्रकरे, 

श्ररण्येर सुप्ति भार एातार मरम॑रे, 

यप्तन्तदिेर कत स्प दने कम्पने 

निष्वासे उच्छवासे मपि रामा गुजने 

चभकफे भले ) येन भाकाशवोनार्‌ 

रविररिमि त्रोगुि सुरवालिकार 

चम्पक श्रगुलिघाति सगीत भकारे 

कांदिया उचत चिल मौन स्तस्धतारे 

वदनाय पीडिया मुद्धिया । तर्ततै 

स्तिया पडितेछित नि दरष्दे विरले 

वि्वदा षकुलग्रलि, कोकिलं केवति 

श्रदान्त गाहितेद्िस, विफल काकि 

कादिया फिरितेधित घनात्र धुरे 

उदासिनी प्रत्तष्वनि, घापाय प्ररुरे 

परोवरप्राम्तदेशे द्र निर्भ्रिरो 

कल द्ये याजाष्या मारिक्यकिरिरणी 

कल्लोल भिदितेद्धित, तणांचित तोरे 

जलक्सकतत्वरे म्या समोरे 

शरस धुमाये छल दीघं ग्रोदाखानि 

मगोमरे ाकाहा पृष्ठ लपे दानिं 

यसद डानार माभि, राजहस दत 

प्राकारो दलाबा याथि सत्वर चचत 

श्यभि कौन दूर नदौ-संश्तं दिर 
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क्ण ने सव शरोर 
देष मन्द देत, धिष लिए उन्नत पीन उरोज 


प्रादि वणंनमे पिपयानुद्रुत नारीकाहीसूप चित्रित हेमा 1 क्दारि 
मी कारा कविता के शौक निजयिनी" कनौ दल कर (तट पर्‌" शीपक के 
गरानारोके नदी-त्तट पर एक स्प-सन्दयंका चि्रश्रवित करना 
टी निराला को भ्रभोष्टथा भरौर दस बाय मेवे सफ़ल भीहृण्डै। 


ण्येष्ठ (वशाल) 


१७२ निराला काव्य पर षंगला का प्रमाव 


तीरे श्वेत श्ितातित्ते सुनौल वसन 
लुटादछे एक प्रान्ते स्वित्त भौरव 
श्रनाहत; 
== र्णी साडो शिला-लण्ड पर 
ज्यो त्यासा कोई गौरवय-वर ¦ 
तथा-- 
जसप्रान्ते सम्प क्षुण्ण कम्पन राछिया, 
सजल चरणचिह्ध श्रिया भाक्यिा 
सोपाने सोपान, तोरे उटिला रपसो; 
>€ >< > 
श्रे धमे योवनेर तरंग उच्छ 
लवण्येर सायमनघरे पिथव लर्‌ 
वन्दी हये भ्रष्ठ; 
== विोम से नदी-हूदय कम्पित कर, 
तट पर सजल-षरणएः रेखाएं निज प्रित कर, 
केश-मार जल-सिक्त चलो वहु धोरे-धीरे 
शिला खण्डकोप्रोर, 
>< २८ >< 
श्रंष-प्र॑ण मे नव-योवन उच्छं.खल, 
किन्तु माधा लावण्य-पाद्ते 
नशन रहास प्रचचल । 
तथा 
सेवकेर मतो 
सिक्त तनु गुध नि प्रातप्त प्र॑चत्ते 
यायु केविशल-सो भरकर 
पधि युगल उरोज, याहे, मघुरापर । 
सके श्रतिरिक्त निराला को कुष्ठ मौलिक उद्भावनाएुं सहनोय ह जसे 
नारी का प्रपते ताय साडी ताना- 
साप वसन्तो सम की, चुन हुई, साष्ट लाई थो । 
निष्कं मेहम कह सकतेहं कि रवीन्द्र क्यौ विजयिनी कविता से माव ग्रहृण 
भरखेपर भी निरालाकी नारी विजयिनो कमै तरह िरव-सौन्दयं श प्रतीम 
नही यरन्‌ वह एक माघारणा चुन्दरो सरनासीपा नारो है भोर उसके वणन भे 


परिशिष्ट १७१ 


उत्ते सम्मुखे तोमर 
लोलुप चिताग्निशिखा तेहि तेहि विरा ग्रमर-- 
निचितेर परित्यक्त भृत स्तुष विषत चत्र 
करि मस्मरपर 
चिता ज्वलते सम्मुखे तोमार ॥ 
हि स॑रागी करो दान्ति षाठ । 
उदर उदास कण्ठ याक टे दिर म्नो वाभे-- 
याक नदी पार हपे, पाक चलि प्राम हते प्रपि, 
पूं कटि माठ! 
है बरागी, करी शान्ति पाट 


यहां पद्भी निराला रवोद्ध कौ दूरी क्विताप्रो कै प्रनुकाद कै समान 
केवल भुय मानो का चन कर्‌ श्रपनो कवित्ताम उसे स्पान दे श्रपनी मौलिक 
चिन्तनधाय का विकासक्रतेहश्रौर्‌ द्म कविता मते दणंरूपसे श्रषनो चिन्नन- 
धाराकी भ्रभिव्यक्तिमे सफल हए ट) सम्पू कविचा एक श्रवण्ड इकाई 
(फण) स्प मे हमारे सम्पुस उपस्थित हई है प्रौर रवोद्ध के भावकौ 
मयोजन दवारा एके प्रखण्ड मौलिक भाव प्रस्फुरित हो उठा है। 

निरता कै जीवन शी दो मौलिङ चिन्तनधारापौ का समन्वितस्पटहै यह्‌ 
सविता) कति-मनर्कीा विद्रोह तथी विवेकानन्द कै कर्ममय पैतव्रदिकौस्प 
प्रिता इस कवितामे । भूभिषास्प मे कचिताष पटला षद तिरात्तामनी 
मौलिक रचना है-- 


प्येष्ठ ) क रता-ककशता के ञ्पेष्ठ { भृष्टि कै प्रादि ! 
वं के उर्ग्वस्‌ प्रयम्‌ प्रशा 1 

प्रनत ! सूष्टिके जीवनके है भरन्त { विद्वकेमष्यापि। 
चराचर ङ टे निदेष ध्रास। 

शृष्टिमर बे व्याह ध्राह्वुन !-- प्रचल विवास । 

सृष्टिर्‌ फे शरिल परषसात {--दोरपं निर्वाप 

देते हैं हव पुट प्रम-धरमन्प्रण, 

प्माप्रो जोवन-दामन, बेन, नोवन-पन । 

पम धरगारयिदिदोह शो भावनात्‌ धनुरिति हा एर म पात्ति साना षाय 


ई भमयाद हाः तन्विशा दोदर टै भोर धमो भावरङासम्ेदराक्विनानें 
पन्तय हाई जा त्रितना को पपन मोनिरदेन रै) 


१७४ निराला-काव्य पर बंगला का प्रमाप 


श्वेतानि मे सुङ्मास्येन क श्रनुसार कवि के दृष्टिकोण मे दो रूपौ की उपलम्पि 
होती है। एक तातविक, दतरा रोमाण्टिक प्रौर कल्पना" कौ मधिकादा कविताभो 
मे रोमाण्टिकदष्टिकोणकामाव प्र्ार ही भरधिक परिलक्षित होता है । परन्तु यह 
साधारण रोमाष्टिक हष्टिरोण नही है कारण दतत रोभाण्टिक दष्टि-माधुये का 
श्रयं है--प्रवयक्ष इन्दियानुभूति से निर्लिप्त होना-जौ भाव हमे रवीन्द 
फी कविताभ्रो मे सहज ही मिल जाता है। धीरे-धीरे 'च॑तालि"के प्रशान्त 
परिवेश कै प्रवष्ान प्र मुक्तिका जो बान्तरस बविहूदय को प्राप्तु 
निये हए या वह्‌ जोवन कौ नूतनतर साधनाके षर प्राह्वान से खतम हौ जाता 
है ।' मूकुमारसेन कहते ह कि यह साधना नवनियुक्त मृत्य का श्रमहर कम~ 
चाचत्यं नही, विश्वस्त सेवक का लौलासराहचयं है ।'* वधं देप" तया 'वेशाख' 
के उन्मादण्रत्यम कविहूदय ने सवंविध जडता तथा सस्वर से मुक्त होने बे दुर्य 
प्राह्वान करौ स्वौकार कियाद । 
छाडो दाक, है रुर वशाल । 
भागिया मध्याह्न तना जागि उहि बाहिरिव द्वारे, 
चेये रव प्राणोशरग्य दण्धटृणा दिगन्तेर पारे 
निस्तम्प निर्याक । 
हैभैरवहि रर वंगा ॥ 
ण्द्रएव गम्भीर रूप का प्रकृति-वणंन रवीन्द्र-कान्य मे हमे पहते-पहल यहीं 
दीस पडताटै। वर्णोनमे चित्र तथा सगीत का समन्वय दर्शनोय विपताहै-- 
है भैरव, हे वंश्षाव 1 
धुलाय धूसर रक्ष उद्टोन पिगल जराजा, 
तप" श्रिलष्ट तप्त तनु, मुखे तुति पिनाक करत 
कारे दामो शक, 
ह भरव हे शु विश ॥1 
प्रदृति यः इस एदरत्थ पै सम्यन्यमे एव यात विरेप रूप से उत्तेठनीय है । 
परमियवुमारसेन श्त ङगिक्विश्रङृति रै हतस्प षोप्रधिकदैर तक्षद 
मह पाते ट दूर दिशामे धने पृजमेष षो दीपंदायाको कवि शधरणौर शनिग्ध 
गस्थोच्यगकि' से षोमन वनदते प्रौरयैश्ततेप्रनुरोध क्पे द्वद 
भरषने द्यान्तवारिगे द्वारा टोमाणिशिला को निर्वापित करदे ।* 





१. यदु मारसेन ` बागश्वा सारित्देर इतिदयत्त तृतीय ण्ट 
२ वकी, ९० ९१६ 
२३ भनियदुमार्‌ मेन, प्रहतिर्‌ उवरि एवीन्धनाय, १० १०६ 
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पामा" प्रादि भविदिप्रोभ 
शाद्रगौत धुनाते घोमाय' का भरनुवाःग्रिणया। पारगः भनुवादङ्‌ हेनेषर 
विवेक्यनन्द को विनेनधारा बे सम्बन्पर मे मालोषनाको माव्यकहा धोर्‌ नष 
ष्ट्णदं ६ षपोमि ----- < पणि भुत मापाने ब्दी मौ प्रिवततन न्ह पौरन [ड 
”" रामनिवास रम; निराला, १०१९ 
> ग्रमरिवाम रमाः निद्रा, ए ६६९ 


१७६ निराला-काग्य पर बमस कां प्रभाव 


कमेयोग--कौ विमल पताका प्रोर मोहु फा प्रस्त, 
सत्य जीवन के फल का त्याग । 
मृत्यु मे त्रच्णा में श्रमिराम एक उपदेश, 
कर्ममय, जटिल, भप्त, निष्कामः; देव, निद्शेष ! 
युम हों वच्र-कठोर किन्तु देवव्रत, 
होता है ससार श्रतः भस्तक--नत । 
श्रीर्‌ स भौतिक भाव को स्पष्ट करने के लिए निराला ने रवीन्द्र के "व्रात" 
से भावोका चयनङरिया जो कविता के वातावरखमे सुन्दर स्पसे समागयाहै। 
प्रौर्‌ उनका श्रुवाद भौ सुन्दर हृदा है यद्यपि यह्‌ प्रनुवाद भ्ररदाः शब्दानुवाद 
नही दै मैसे- 
धुलाय धरुसर रक्ष उद्ोन पिगल जराजाल, 
तपः वित्तष्ट तप्त तनु, मुखे तुति विषाण मयाल, 
कारे दाप्रो डाक, 
== घोर जटा परिगल मंगलमय देव | योगिन क्षि । 
धूलि धूसरित, सदा निष्काम | 
उप्र! लपट यहुन्ुकौटै या शरुल--फरोगे बिद्ध 
उसेजोकरताहो प्राराम। 
तया-- 
उवलितेधे सम्मते तोमार 
लोलुप चिताग्निक्षिखा तेहि सेहि विराट भ्रमर 
निित्तेर परित्याक्त मृत स्तुप विगत बसर 
करि मत्मसार 
== उगलते भ्राम धरा प्राकाश; 
पडा चिता पर जलता मृत गते वरं भरतिद भरसार, 
तया- तोमार गेदप्रा वस्परांचल 
द्रो पाति नभस्तते-विशाल वैराग्ये भ्रागरिया 
न्=शाम हो गई, एेलाग्रौ वह पीत गेदप्रा वस्व 
रजोगु का ट्‌ प्रनुपम राग, 
तो हम देवते ह कि मूल मावधारा की श्वभिव्यक्ति में चयन किये गये भात्रे 
यद्र ही सफल रूप से सयोजित हए ह 1 इस प्रतिरिक्त वपं को परमंमय जीवन 
का प्रतीकः मानने बे कारण निराला ने “वंशात क्ोपंक शो बद कर “पेष्ट” 
धर लिया है; कारण ग्येष्ठ है-- 
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गलता है हिम-्ग 

टपक्ता गुहा मे, 

धोर नाद करता टप्रा 

हट पड़ता है गिरि, 

स्वप्न-समजस -विम्ब जल मे मिल जता है । 
मके भ्रतिरिक्त निराला ने मूल कविता के कुद शब्दो मे हैर फेर कर तथा कुठ 
नवीन वाक्यो का योजन करमावनकोमौरमी म्रधिम तौव्रबनादियाहै) 
जैत 

क्षियरे दाडाय तुनिरेते 

निर्वाक्‌ भ्रानन, छलं चल राणि 

चाहे मम बुखपने ॥ 
भरर निराला का भ्रनुवाद टै-- 

न्तु निशकालमे 

देषता ह, 

म्या क्षिरोमाण मे एंडे तुप चुदचाप, 

छल छ॑ल प्रा, 

हस्ते हो मेरे मुस्कीप्रोर एव-टक 

भरनुवाद मूल से प्रधिय सुन्दर ई! यदपि एन स्थान पर निराला बी, बुध 

वेया क्ये कविता मे परिम दुहरवर प्रथंको सरल वरतेषी वेष्टा 
सराव मही घो येकार श्वदय रही है ! जहा विवेकानन्द केवलं एव" वाकेय ब--- 

महु घन्धक्ार फेरे प्रन्धकार-वुरे 
--दृहरति दै वहां निरा पूरे माव को दृह गति ह-- 

प्रलय क गमय मे जय 

ज्ान-तेय-क्ाता-सय 

होताहै प्रगएान ब्रह्याण्ड-प्रात श्पके, पट्‌ 

प्वस्त होता सार, 

पारक्रजाना है तश शीपीमाषो 

नरै रह्‌ जाता बरद वं चन्दर-तारा-गृहु-- 
यदपि हम द्येदोयनटी कह सकते तयापि द्गक्ो हम गुणक पन्तगत भी मही 
रष शश्ते। 


निष्प मदम वषट गष्वे टमि उत गामानय शरटि-विभ्युनिब रने षद 
न मट्‌ प्रनृयाद गर्बारी हद्टनगे मन्दर 1 


१७८ निराला-कान्य पर बंगला का भ्रमाव 


निरालाने शिप नए भाव कौ सयोजनाकी वात ही सोची ह! श्रनुवादे कौ 
दृष्टि मे यह्‌ एकः सफल भ्रनूदित कविता द जहां पीक से लेकर श्रन्त तक भूल 
की स्थिति उसी सूप मे वत्त॑मान है 1 विवेकानन्द कौ कठिन विन्तनारा समनिवतं 
कविता के सुषु श्रनुवाद से निराला के गम्भीर वगला-्ान का पता चलतां 
है । उदाहरणा्थ-- 

मेहतटे हिमानी पवत, 

पोजन योजन से विस्तार ; 

श्रभ्रभेदी निरशन प्राक 

शत उढे चूदा तार। 

भकमकि जवते हिमरिला 

श्षत शत विजलि-्रकाशच 1 

उत्तर भ्रयने विवस्वान, 

एकौमूत सहत्न किरण, 

कोटि वस्रसम करधारा 

दाते यवे ताहुर ऊपर, 

श्रो श्ये मूच्छत मास्कर, 

गने शरदा रिखर गह्वर, 

विकट निनादे खसे षडे गिरिवर, 

स्वप्नसम जले जते जाय मिते 1 

== योजनो तक फला हुमा 

हिम से प्राच्छादित 

मेरुतट पर है महागिरि 

श्रश्रभेदी पहुश्डग 

भ्रश्रहीन नभमे उठे, 

दृष्टि भुलसती हई हिम शौ लाए वे, 

विदयुतपिक्षास् से है शतगुण प्रखर ज्योति ; 

उत्तर भयनमे उस 

एकौमूत कर की गहत उ्पोति-रेखाएं 

कोरि-यखख-सम-खर-कर-पारा जय दातत ह, 

एकु एकण्टरगषपर 

मूच्छ हृए- से-मुयन-माष्कर है दोते, 


2 पिरिन शीपवायाः पृ ४० 
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तायो को कोमल भकार 
ताल-ताल पर चलो यढ़ातो 
लत्तित वासना का संसार 1 
इमङग श्रतिरिक्त, इस स्पष्टीकरण कौ प्रक्रिया मे उन्होने भपनी शरोर से करई वाक्यो 
की सयोजना कविता मे कौ है, जैते- 
१ भलय वनज-वन-पौवन हास 
९. दहुक दहुक दहं कपा रहं सू-नम के धोर । 
३ (बढ़ा हाय दोनों भितने को) 
चलती प्रकट प्रेम प्रभितार 
४. (किन्तु कलापरकफो हो देता) 
सारा विश्व प्रेम सम्मान 
५. "दथामयो' कट्‌ कट्‌ चित्लति, 
मो, दुनिषा का देषा दोग । 
सथा ६ (माचे उस्र पर द्यामा), धन रण 
मे लेकर निज मोम एृषाए । 

निष्वपं मे हुम केह सते हैकि निराला वे श्रेष्ठतम प्रनुवादो मे इस विता 
कौ स्यान मित्तगा । भ्रनुवाद करते ए कविता मे चि हए सौन्दये का उद्षा- 
टन करने मे क्वि निराला समयं हए ्रौर वेवल समयं ही नहो, मदी-वटी 
प्रधि कवित्वमय होकर विवेक्रानन्दसेप्रागे भीवदगएुह। 

"म्नामिका' (१६९३७ } मे जो तीसरी विवेकानन्द की पभ्रनूदितनवितादै 
उसका दीपंब है "सखा ठै प्रति" । यह्‌ भनुवाद भी विवेकानन्द कौ भरन्य प्रनूदित 
बबिताप्रो बे समान मुन्दर तथा स्वच्छ है । दिवेदानन्द कौ कटिन भापाषा 
गुन्दर तया प्राजल प्रनुवाद सत्य ही प्रशसनीय है 1 उदाहरणापं-- 

पक्षहौन श्रोन विहुणम, ए ये नहे पथ पालाबार 

आारंवार पाद प्राधात, केन कर यृयाय उच्म ? 

छार विद्या जप यज्ञ यस, स्यायंहोन प्रेम ये सम्बल, 

देश दिका देव पतंगम भ्रग्निशिख! करि प्रालिगन। 

रपमुग्य भरन्ध कोटाघम्‌, प्र ममत्त सोमार हदय 

हे प्रमि, स्वायं म्िनता चगिनिदुण्डे कर दितेन । 
-=पलविहोनहोष्टैहो तुम, सुनो दहः ङे वियोग सश्ल! 

महू श्टांश्दुनेकाचयहै, कट्‌ माग जापरोगे तुम? 

बारएयारप्रापातपा शे-्यथंकरर्टे हो उचम॥ 


१८० निराला-काष्य पर वगता फा प्रभाव 


विवेकानन्द म दूसरी कविता नाद ताहाति स्यामा' वा घरनुवाद भी सुन्दर 
हमा है । इस कविता मे कोमल तया कठोर भावके चिवो को पास-पास दिखाया 
सया है । कोमलता प्रत्येक को श्रिय है, यह भी श्रभिव्यक्त है--' मन चाय हूतिर्‌ 
हिन्दोल ' इत्यादि [कठोर भाय को कोरईनही चाहता है, समी उससे दुर रहना 
चाहते । विन्त कोमल-प्राण व्यक्तियदि दाद्दरध, दु ख, रोय, महामारी इत्यादि 
कदे वर भयसेश्रभिभरतहो जाने ह,फिर षह कोमदता यथायं दृष्टि से दुव॑लत्ता 
तथा भापुरपता है, उसको हटाकर सर्वेदा मृत्यु कौ प्रालिगन करन बे लिए 
प्रस्तुत रहना ही वीरत्व तथा मनुष्यत्व है एव इस प्रकार क कठोर भावुक के 
हृदय पर्‌ श्यामा वृत्य करती है, वही यहा दणित दै \ 
निराला ने अनुवाद क्रते हुए इसी भाव को सुन्दर रूपस व्यजित कियाद 
रौर स्थान-स्थान प्ररे मूल से श्रधिक कवित्वमय भावको प्रकट विथादहै। 
उदाटरणार्थ-- 
भ्रमर चचल, कत वा कमत दोले। 
= चत-पतदल पर भ्रमर विहार 1 
निसम्दह्‌ निराला का यह्‌ भनुवाद पधि बवित्वमय है ( वदित्वमयकाग्रीर 
एक उदाहरण-- 
स्वरमय पत्रत्रिनिचय, चुक्गाय पाताय, शरुनाय सोहागवाणी । 
“= स्वरमय किसलय, निलय विहगो 
के यजते मुहाग के तार्‌ ॥ 
इसक्र भ्रतिरिक्तं विवेकानन्द कै भावो करो निराला नूतन शब्दो म सथाजितकर 
उमषा पपू स्पष्टीररण करल म समय हृष्‌ है 1 उदाहरणां-- 
परणंदेता धरतल छाय, 
राण परिचय मावरादिजेे उट)! 
न्=धरा-प्रधर्धारणक्तेर्है-- 
रपरे रार्गोके प्राकार 
देख देल माक जन मन मे 
अगते कितने माव उदार! 
प्रीर दस स्पष्टीकरण नी प्रक्रिया मे निरत कही-कटी विवेकानन्दसघ्रनिभी 
बड़ गए ह । जव 
श्व.तिपपे वोर भ्वकार, 
वत्तना दिस्तार, राग ताल मान सये । 
दजतोहै सति पयमे वीणा, 
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रइल यखन केवल युवेर सुष्ठन--इ 
तक्षन कैन दिस्मयेर एह कुण्ठने 
काल-प्रकालेर बा्-विचारे चुप, प्रिय 2“ 
मुषाक्र दारा श्रनूदित निरा की एक गद्च-कविता के कुछ श्रय का श्रनुवाद 
भी नीचे प्रसतुन किया जाता: ॥ 
भ्राज ठण्डक श्रधिकटै। 
बाहर श्रोते पड़ चुके है. 
एकं हृपते हते पाला षडा या-- 
प्रडहुर कूत-को कूल मर चुको थी, 
हवा हाड तक वेध-जातो है, 
गेहुकेषेडषटे षडे, 
लिये भे जपन चदु 
मनमारे दरवाजे कौट तापरहेह 
एक दुसरे से गिरे गले वातं करते हुए, 
हेरा धाया हुप्रा1 
मग्ना वगला-प्रनुवाद है-- 
भ्राज ठाण्डा सदये 
वाहे षषे शिल 
प्ता खानेर ्रागे भ्र वरफ 
प्रद्रेर शूलकेशूतन्ेमरे 
हाप्रोया हार नि्तर पच्य विपे 
गमेर घारा तेबदे रपे वाड 
किसानदेर फति नेह मने 
मनमारा-दरजाय धागुन पोयच्छ 
एभ्रोर साये निच्रुगतायशक्ष्येरूया 
येये काशा ॥* 
(३) निराला क यंगसा-कविताए 
निराला प्रते प्रारम्मिक फात्त मे बयना-मापामे कविताएं रा करते ये 
जिगा प्रमाण उनमा एक दोटा ै-- 
~-----~_-~----_--~-~~ 


१ कमिरेजन बन््दोपाष्याद : भापुभ्नङ मारदीव मास्व, ¶० ५७ 
>, बा :ष०द८ 


१८४ 


निराला-काष्य पर वेगसा का प्रभाव 


जड्-समेत उखाडकर, हर 
चला यकौ स्ताफकेरके । 
क्षौरे भ्रा भिता सागर, 
उठरहेर्हषृष्णनमकौ 
स्पष्चं करने के लिए दत. 


भ्नुवदि की सुन्दरता वशला कै ग्रष्यात भवि सवयनद्धनायदत्त के अनुवादसे 
तुलना करने पर शौर भी स्पष्ट हो जती है- 


निःशेषे निबे्े तारादल, मेध एते भ्रव तेष 
स्पन्दत, ध्वनित प्रन्धकार, गरजिदे पूण्यंवायुवे ! 
लक्ष लक्ष उन्माद पराण वहिगित यल्दिशाला हते, 
महावृक्ष समूल उषा फुत्कार उड़ये चले पये । 
समुद्र संग्रामे दिल हाना, उटे 2ेउ भिरिच्रूडा निनि 
मश्मस्ल परदवित्ति वयाप ! 


(२) निराला की कविताश्रो का बंगला-श्रनुवाद 

निराला के भरदुवादो की भ्रालोचना कै उपरान्त निरा्ता की षविताप्रोचे 
नगला-प्रनुवाद का उल्तेख कर देना यहां श्रनुचित न होया । भ्रनुवाद साधारण- 
तेया लेखक भूल कौ भावनाभ्रो के प्रभावित्त होकर ही करता है । परन्तु निराला 
जहौ वगला सि प्रभावित हृएु चे वहां यला को भी उन्होने प्रभावित विया 
दमील्तिए्‌ उनको कविताप्रो का भ्रनुवाद हमे बगला-भपामे प्राप्त होताहै। 
मुधाकर चदटोपाध्याय द्वारा घनूदित कविताप्रौ के बुघ भ्रश नीव उदेत तिये 


जाति -- 


कवसेर्मै पय देख रही, प्रिय 

भ्नोर न बुम्टूरे रेव रही, प्रिप । 
तोड़ दिये जव सव प्रवगरुठन 

शहा एक केदसं सु सुष्ठन 

तेय कर्यो इतना वित्मय कुष्ठन ? 
प्रसमप-समय नकर दषो, प्रिय? 


सका वगता-प्रनुवाद- 


श्वे येके प्पयये धरार कान धुरो 
यतेद्‌ प्राघि तोमार लगि हाय प्रिय । 
द्टल प्न सकल प्रववुष्ठन-ह 


परिशिष्ट १८५ 


रइल खन केवल सुखेर लुष्ठन--इ 
तलन केन विस्मयेर एड कुण्ठने 
काल-श्रकातेर बा्ट-विचारे चुप, प्रिय ?\ 
पृवाङर दवारा नदित निराला कौ एक गद्य-कविता के कुं भश का प्रनुवाद 
भी नीचे प्रस्तुत किया जाता दै 
भ्राज ठण्डक श्रधिकहै। 
बहर श्रोते पड चुके ह, 
एक हृते षहते पला पडा या-- 
प्रहर एूल-की कूल मर घुकी थो, 
हेवा हाड तक वेध जातौ है, 
गेहूं के पेड रएठे षडेरहै, 
देतिहासें मे जान नहँ 
मनमारे दरमजेष्ैडेतापरैर्ह 
एक दूसरे से गिरे गते बाते करते हए, 
कटरा छाया प्रा 1 
सका वगला-प्रनुवाद है-- 
प्रान ठाण्डा किप वेकि 
चाईरे षेये शिल 
प्ता खानक श्रागे भरे बरफ 
प्रडरेरषूलके षूलमगेछेमरे 
हाप्रोया हेर भितर याच्य विपे 
गमेर चारा तेये सयेद खार 
किंसानदेर फति नेद मने 
मनमारा-दरजाय ध्रागुन पोपाच्ये 
ए प्ोर साये निचुगलाय क्ष्ये कया 
चयेदधे यादा \\ 
(३) निराला फी यंगला-चिताए 
निता प्रषने परारम्मिक मात मे बगना-मापामे कविताएे रषा क्रते पे 
जिगदः प्रमाणा उनका एक दोहा £-- 


> शांतिरजन शन्ध्पोदाप्याय : माधु मारतोय साशत्थ, १० ५७ 
म, बहा :प्‌०४८ 
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निराला-कष्य षर यंगलां को श्रमाव 


जड समेत उणाडकर, हर 
बला पथकोसारकरफे) 
श्लोर्तेप्रा पिला सागर, 
उठरहेरहष्ष्णनमकतो 
स्पङ्मं करने के लिश द्रुत, 


शरनुवाद की सुन्दरता बगला कै प्रस्यात कवि सव्यन्दरराथदत्त के श्रनुवाद से 
तुलना करने पर श्रौर भी स्पष्ट हो जती दै- 


निषे निवे तारदल, मेध एते धावरिधि मेध 
स्पन्दि, ध्वनित प्रन्धकार, गरजिचे पूण्यवायुवेग ! 
लक्ष लक्ष उन्माद परए वहित बन्दश्ाता हते, 
महावृक्ष सभ्रूलं उपाडि फुत्कार उडये चले पये । 
समुद सग्रामे दिल हाना, उदे ड भिरित्रूडा निनि 
नमस्तल परित घाय ! 


(२) निराला कौ कविताश्नो का वंगला-श्रनुवाद 

निराला के भरनुवादो कौ भ्रालोचना के उपरान्त निराला की कवित्ताभ्नो षे 
अरषला-प्रनुवाद का उस्लेख कर्‌ देना यह भ्रदुचित न होगा । भ्रनुवाद साधारण. 
तया लेव मूल कौ भावनाम्नो स प्रमाधित होकर ही करता ई । परन्तु निराला 
जहौ बगतासे प्रभावित हुए घे बहा बगला बो भी उन्होने प्रभावित बिमाटै 
ईीलिए उनकी कविताभ्रो करा श्रनुवाद हमे बगला-भापा म प्राप्त त्ता है । 
मधाकर चषटोपाध्याय दवारा थनूदित कदिताभो के गु शरश नीचे उटूत विये 


जाते है-- 


कचसेर्मे पथ देद रही, प्रिव 

प्रोर न कुष्ुएरे रेख रही, प्रिय । 
सोड विपे जव सय भवगुठन 

रषा एक केस सुल वुण्टन 

तच षर्पो इतना विस्मय हुण्डन ? 
प्रसणद-तमप ज बत उश, (यट 


इसका वगला-प्रतुवाद-- 


श्ये पके पपवचेयेप्रार कास गरो 
गते प्रापि सोमार सागि हाव प्रिय । 
टुटस यन सर्त भवगुष्ठन-ह 


परिशिष्ट १८५ 


रइल यतन केवल सुखेर सुण्ठन--इ 
तखन केन विस्मेर एड कुण्ठने 
काल-प्रकालेर वा्ठ-विचारे चुप, प्रिय ?५ 
पाकर द्वारा भ्रनूदितं निराता कौ एक गद्य-कविता के कुद्ध श्रश का श्रनुवाद 
भी नी प्रस्तुत किया जाता है 
भ्राज ठण्डक श्रधिकहै। 
बाहर प्रोले पड़ चुके, 
एक हेषते षहते पाला षडा या- 
श्रद्हर कूल-की ष्रूल मर चुकी पी, 
हवा हाड तक वेध जातौ है, 
गकेषेड्षेठे ण्डे, 
चेततिहारों मे जान नहं 
मनमारे दरवाजे कौडे तापर 
एक दूसरे से गिरे गले वाते करते हए, 
शुह्रा छाया टृध्रा। 
{पषा बगला-्रनुवाद है-- 
घ्नाज टाण्डा किघुयेश्ि 
बाहरे पदेधे शिल 
हप्ता खानेक प्रागे भ्ररे वरफ 
श्रड्रेर ूलकेकूतगेयेमरे 
हाप्रोया हादेर मित्तर यच्छे विपे 
गमेर चारा तेवडे रयेदये वाडा 
किसानदेर फुति नेह मने 
मनारा-दरजाय प्रागुन पोपाच्ये 
ए भोर सये निचुमलाय र्द्ध कया 
धये ुपाशा 
(३) निराला फी यंगला-कविताए्‌ं 
निराला भपने प्रारम्भिक कलमे वग्रना-मायामे क्वित्ताए्‌ रधा ब्रते ये 
जिगक प्रमाण उनका एक दोढा दै-- 
9. शतिरजन बन्ध्योपष्याय : पुनस मारतोय स्तव, ¶* १७ 
> बरा :पृ* ५८ 


४ निराला-काव्य पर वंगला को प्रमाद 


जडू-समेत उखाड़कर, हर 
यला पय की साफ करके 1 
शेर से श्रः निलः सपर, 
उठरटैर्हषव्णनमको 
स्प फरमे के लिए दुत. 
्नुवाद की सुन्दरता वगला के प्रख्यात कवि सत्येद्धनायदत्त के प्रनुवादसे 
तुलना करने पर श्रौर भी स्पष्टहो नती है-- 
निश्ोषे निवेद तारादल, मेघ एषे भ्रायर्छि मेध 
स्पन्दित, ध्वनित प्रन्धकार, गरजे धुण्यवायुवेग 1 
लक्ष-लक्न उन्माद परारा घहिगतत यन्दि्ाला हते, 
परहाधृष्ष सुल उपड छुत्कार उडप चते पये \ 
मुद्र संग्रामे दिल टाना, उठे हेड भिरिदरूरा जिनि 
नमस्तल परहिते चाय ! 


(२) निराला फी कचिताग्रो का वंगला-प्रनुवाद 


निराला के प्रनुवादो कौ प्रालोचना। के उपरान्त निराला कौ कदितापरो ने 

बगसलः-भनुबाद का उत्तेख कर देना पहं श्रनुचित्त न होगा । भ्नुवाद साधारण" 
तया लेव भूल कौ भावनाम्नो ते प्रभावित टीकर ही करतः है । परन्तु निराला 
जहौ बगला से प्रभावित हए चे वहा बगला को भी उन्होने प्रभावित विपा दै 
दमीसिए उनको बविताभों का भ्रनुवाद हमे गयला-भापा मे प्राप्त हता हैष 
सुषाकर चदटरोपाध्याय द्रा भ्रनूदित कविताप्नो के करद घ नीचे उरदूत म्पि 
जति ६ै-- 

क्यसि मे षय देख रही, परिप 

रोर न तुम्हरे रेख रही, परिय ¦ 

तर्‌ दिये जव सव भ्रवगुठन 

रहा एक केवल भख सुष्ठन 

तव षयो इतना विस्मय कुष्ठन 7 

प्रसमय-समयन करो ङो, प्रिय ? 
दश्वा वपसा-परनुवाद-- 

शयेयेकेपयदेये पार कपपर 

असे प्राधि तोमार षाथ हाय प्रिय । 

टस पन शकल प्मवगुष्ठन- 


सहायक अन्धो की सूची 


प्रन्यकार 
१. केदाराय 
२. गगाप्रसाद पाण्डेय 


३. गिरश्च तिवारी 


४. गुलावराप 
भ" धीरेद्रवर्मा (म०) 
६. नगे 


७. नामवरत्षिह्‌ 

८" "निराला" मूरयवान्त 
त्रिपाटी 

६. निराता' मूयवान्त 
त्रिपढौ 

१०. "निराला" सूर्यकान्त 
त्रिपाटौ 

११. निराता' सूर्यकान्त 
त्रिपाठी 

१२. "नियता" सू्गान्त 
त्रिपादी 

३" (निसला' मुयंगान्त 
त्रिपादी 

१४. “निरता, मूकान्‌ 
त्रिष 

१६. "निराला" मूर्ेष्नन 
त्रिपादी 


हिन्दी 
ग्रन्थ 
वत्पना श्रौर दायावाद 
महध्राण निराला 


कवि निराला श्रौर उनका 
काग्य-साहित्य 

सिद्धान्त ग्रौर प्र्ययन 
साहित्य कोप 

प्राधुनिक रिन्दौ-कविता 
कौ मु्य प्रवृत्तिया 
दछायावाद 

परिमल 

स्ननामिका 

गोतिका 

तुलक्तीदास 

बुदुरमुत्ता 

मण्‌ पत्त 

येता 


प्रप्रा 


प्रकारक 


साहित्य ससार, प्रयमतृत्ति, 
मृ० २००६ 

साहित्य भवन, दइताहावाद, 
भ्रयम सस्करण, २०१३बि० 
प्रतिभा प्रकाशन, दित्स 
ज्ञान मण्डलि०,यनारस 
गौतम बुक डिपो, दिल्ली, 
श्रयम्‌ प्रवारान सन्‌ १६५१ 
सरस्वती प्रेस, यनारस 
गगा ग्रथागार, लखनऊ 


भारती भण्डार, इलाहावाद 
भारतौ भण्डार, इलाहात्राद 
भारती भण्डार, इलाहाबाद 


मिताव महस, इलाहायाद 


माहिष्वनार-मद्‌, प्रयाय 


शतम तिराला-काष्य परं बंगला का प्रमाव 


मा उसको कहती है रानी 

श्रादरसे, जैसा है नामः 

लेकिन उसका उल्टा रूप, 

चेचक के दाग, काचो, नक-चिष्टौ, 

गंजा सर, एक श्रांषठ कानौ । 
जमाक्रि हुम वता चुके है किये परोडियां निकृष्ट कोटि षी कलारत हृतरिमता 
करो प्रद्चित नही कर्ती है वरन्‌ निराला की विद्रोदी मावनाने हमारी सामाजिक 
ुरी्तियो पर व्यग्य.प्रहार करना चाहा श्रत फलस्वरूप दस प्रफार मी कपितारं 
उन्होने लिष्दी जहां हूदय कौ व्यथा व्य्यमे परिरात होगई है। यहीहन 
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